एललि 


0 
¢ 
(५ 





॥ 





+~ 


= 


1 
0 द्द 

पूजनीय श्री गुरुजी केवेल एकं सगठन रायि 
स्वयसेवक सघ" का नेतृत्व करने वाले ही नही ये, वरनू 
सपूर्ण रष्ट्र को दिशानिर्देश करनेवाले एकं युगपुरूप धे! 
उनके जीवन-कार्य को देखने समञ्मने के लिए तो आजन 
केवल भारत, अपितु विश्वभर में फैले अनेक सग्र्नो 
ओर उनके कार्यकर्ताओं का अध्ययन करना पडेगा। 
पूजनीय गुरुजी की जन्म-शताव्दी के अवसर पर उनके 
विचार-दर्शन से लोगों को परिचित करानि का वीडा श्री 
गुरुजी समग्र सकलन समिति, नागपुर" ने उठाया । अपने 
आप मे यह कार्य कितना दुखह हे । इसकी अलक समिति 
के इन शर्व्दीं प्रतिवेदन से मिलती है। “उनका व्यक्तित्व 
व कार्य ती हिमखड की तरह टे जो दिखता तो विशाल 
है, पर उसका वास्तविक आकार उससे कीं अधिक वडा 
होता हि, जो पानी के भीतर अदृश्य अवस्था मेँ छिपा 
रहता हे। इसलिए केवल यही कहा जा सकता हे कि 
दिखने मेँ विशाल सामग्री समग्र तो नर्हीदी डे, पर्याप्त भी 

नी हे} 


डा देडगेगवार स्मारक समिति, नागपुर ने अत्यत 
कूपापूर्वक दस महत्त्वपूर्णं सामग्री के प्रकाशनार्थं हरे चुना, 
इसके लिए ठम अत करण की भावनाओं से आभार प्रकट 
करते ह) समाज जीवन को अपने देश की सास्कृतिक 
परपरा के आधार पर विकसित करने के निमित्त चल रहे 
सधकार्यं के वैचारिक अधिष्ठान को ओर अधिक 
जानने-समन्नने ठेतु इस सकलित सामग्री को प्रकाशित्त 
करते हुए हम अभिभूत है । 


शुख्चि प्रकाशन 


क्रतच्रत्यता 


रष्द्रीय स्वयसैवक सघ क द्वितीय सर्सथचालक्छ धूएनीय 
श्री धुरी यती जन्म शताव्की च्छे अवसर पट सथ च्छ्य कै विस्तार 
य उसे व्यापकता देने क योजना वनी हे शर हुरुफी ची दीप्रेरणा 
से शमाण के विग्न केग्रो मे हिदत्य कै विचार व पति कौ 
काय्वित करने के लिए प्रर हु अनेक सामालिकछ येगठन शी 
उस अवसर पर श्री ्युरुपी के सदैशश च्छ णन -जन तक प्ुचाने की 
योना चरष्डे् 


इरी कम मे डा हेढणेवार रमार समिति नं श्री शरुख्णी के 
एय समय~शमय पर दिषएु धद मष्दिश्न प्रेरणा ॐ दैनदिन 
ए्रीवन चे सामान्य सै चामान्य विवय क लेकर बूद्ध ओर शशी 
विषयो के विवेचन च्छो यधासभभव सब्यक्षीत च्छर उन्छे स्थायी रेप 
देने ॐ शशी पाठक्छो तक पचाने च्छे लिषु प्रथ रूप मै प्रस्तुत 
करने की योजना की धी अपने मूलमच्र- नरह तू ी' को चाट 
करने के सि छो प्रसिद्धिपरव््युख रते हए ३३वर्ष्‌ तक अखल 
प्रवसी खेटो रतत च्छार्च्छतध्ि च दीच चेष्टो रषद ओर समल 
के अलावा अन्य क्कि वात के छिन्ने अपने हदय मै स्यान न 
दिया ौ,उनकछे ठीवन कर्य को सकलित कखन क्ति दुष्कर कर्य 
धा लेकिन अधिव्छासयो वी द्रण रीर उत्साही कार्यकर्तमि के 
दृढ चकल्प के करर ढी म अपने योलित विचार वने आकाररूप 
दे सच्छे है सक्की सुविधा हेतु तेसलयु तमिल मलयालम च्छन्नद 
शसमिया मराठी श्युणयातरी वनख व अयेती मै इसके प्रव्छश्न 
का कार्य प्रति पर हा इसमे मपय क्छ योगदान थवा श्रेय नर्द 
है इस श्रधावली क्छ हिदी मे प्रकाश्थित च्छर क्राप तकछ पर्चाने चा 
यचा हुआ कार्यं री "सुचि प्रकम्शन, दिली" > अपने कथो पर 
लैक्छ२ छम पर उपना रनेढस्वती ऋणा चदा दिय है अत मे यही 
कहना उचित होगा त्वद्य वस्तु श्छेविन्द तुभ्यमेव समर्पयत्‌! 

डा हेडमेवार स्मारक्छ समिति, नागपुर 


५ 


प्राक्क्छधन्‌ 


सन्‌ २००६ मँ श्री गुरुजी की जन्मशताव्दी है । इस निमित्त उनके 
दारा दिए गए वीद्धिक, भाषण, ली गई वैके ओर लेखनकार्यं का सकलन 
करने का निर्णय हजा ओर उसका दायित्व हमें सींपा गया! तव हमारे मन 
म यह प्रश्न उत्पन्न हुआ धा कि क्या यह सभव हेः अन्य अनेक 
कटिनाइयीं के साय प्रश्न यह भी था कि जिस एक व्यक्ति के जीवन के 
इतने पहलु दयँ ओर जो जीवन के प्रत्येक विपय में आधिकारिक पेट रखता 
हो, उसके द्वारा सपादित कार्य को क्या लेखवद्ध किया जा सकेगा? क्योकि 
उनके जीवन का केवल एक पहलू ही सशक्त नीं था । चहि जिस पहलू को 
देख, उसभ उनका पूर्णं अधिकार दिखाई देता है। कभी सस्कृेत का एक 
सुभाषित पटने मे आया था 
मानुप्ये सति दुर्लभा पुरुषता पुस्त्व पुनर्विप्रता, 
विप्रत्वे वहुविद्यतातिगुणता विद्यावतो ऽर्थज्ञता । 
अर्थज्ञस्य विचित्रवाक्यपदुता तन्नापि लोकन्नता, 
लोकन्नस्य समस्तशास्त्रविदुपो धर्मे मतिदुर्लभा 11 
सुभापितेरत्नभण्डागार(३ १०५०) 
अर्थात्‌ ८४ लाख योनि्यो मे मनुप्य जन्म ही दुर्लभ 8, उसमे 
पुरूपत्य प्राप्तं होना ओर वह भी ब्राह्मणत्व के साथ, कटिम हे} वह 
हयी भी जाए तो वहुआयामी विद्या प्राप्त हयैना क्वचित ही होता है। उसमे 
विद्या का अर्थ ज्ञाते होना ओर फिर उस ज्ञान को दुसरो को बताने के लिए 
उच्य-कोटि की वाग्मिता का होना ओर साय ही लोक-व्यवहार की कुशलता 
उस व्यविति कौ प्राप्त टी तथा समस्त शासो मे पारगत एेसा व्यविति धर्म 
के प्रति शरद्धावान हो, यह तो ओर भी कठिन होता है। 
ठेसा लगता हे जैसे यह सुभापित श्री गुरुजी के लिए टी रचा गया 
हो, अथवा इस सुमापित में प्रकट होने वाली असमाव्यता को सत्य सिद्ध 
करने के लिएही ईश्वर ने श्री गुरुजी का गढन किया हो । एसी दुर्लमताओं 


पि 


से मुमन्निते व्यक्ति के ३३ वर्प के कार्यो का सकलन करना द्वार ही 
घ इसके लिए आवश्यक छा कि उनके सदूर्णं विचारे कौ सग्रल्ेत किय 
जाए्‌। लेकिन समस्या यट शी कि सेध के अपने-आप मेँ जनृला समटन 
लेने व उसकी रीति-नीति के कारण कमी अमिनेय-सग्रट की आवश्यकता 
अनुभव टी नल की मई इसीलिए उन कायो के भी सग्रट की कोई पदति 
विकसित नल दई । 


उमम भी सघ की प्रसिद्धि पराद्गमुखता की मीति ओर प्रसिद्धि 
तथा प्रचार के प्रति श्री गुरुजी की उदासीनता व उपेक्षा के कारण उनके 
चरि में सामग्री का मिलना अत्यत कटिन था! "वच फ येटरित' कै सप 
मे उनके विचारो का जो ग्रथरूप संग्र प्रकाशित गया था, उसकी पाडुलिपि 
को पटले चार-पच वर्पो तक तो उन्ठेने देखा ल नही । फिर काफी समय 
तक विना पढे अपने पास रते ररे । वाद मे भी स्टयोगी कार्यकर्तीओं के 
अत्यधिक आग्रह के कारण ष्टौ वह प्रकाशित टो सका चा। वही उनके 
विचारे का पहला अधिकृत प्रकाशन धा। लेकिन वे इस प्रकार के प्रयास 
को पूरी तर से हतोत्साटित ही करते रटे । वै न तो अपने वीदिक वग 
की ध्वनि-फीत तैयार करने देते ये, न उसका प्रकाशन । रही-सही कत्तर 
सध पर लगे दोनो प्रतिवर्थो ने पूरी कर दी) कार्यकर्ता नै अपनी स्वि 
अर इच्छा के अनुसार जे यछ सकलन किया भी था, वह अफरा-तफरी 
मे इतस्तत छो गया था। 

सघ व्यवित्तिवादी सगटन म होकर ध्यैयवादी सगठन है। इत 
कारण कभी किसी व्यक्ति कौ अनावश्यक महत्त्व नहीं दिया जनात। 
इसीलिए सघ मेँ सघ के किसी अधिकारी, यर्तो तक कि सथ-सस्थापक ड 
हेडगेवार जी तक का जन्म दिवस या पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। री 
गुरुजी की जन्म-शताव्दी का जो सकल्प किया गया है उमके पे का 
उद्य यही हे कि इस अवसर पर उनके दासा प्रस्तुत सथ के विचारो कौ 
समाज के प्रत्येक वग तक पहुंचाया जाए । लेकिन उनके सवथ मेँ सानक्ी 
को एकन करना कित्तना कटिन कार्य धा इसकी कल्पना पाठक को देने 
कर निए ही इसका उल्लेख किया है। 

उनके देावसान के पञ्चात्‌ शी गुरुजी समय दशन" के स्प मे 
सात खड भें उनके साहित्ये का जो सकलन किया गया चा ओर उसमे ते 
स्प प्रकाशित भी हज, चह सरुलन ही हमारे कर्य का मुख्य आधार वेना 


1; 


विभिन्न समाचार-प््, साप्ताहिकों तथा सघ-व्यवस्था के माध्यम 
से स्वयसेवकौं का आद्वान किया गया धा कि श्री गुरुजी के विषय मेँ जौ 
कुछ सामग्री उनके पास हौ, उसे सकलन-समिति के पास ॒भेर्जे । उसका 
अच्छा प्रतिसाद मिला ओर काफी सामग्री प्राप्त हुई । वैसे टी स्थान-स्थान 
पर लोगों ने व्यवित्तिगत ख्प से अपने निजी सग्रह मेँ जो कुछ सप्रहीत्‌ कर 
रखा धा, अत्यत प्रसन्नता के साथ हमारे पास भेजा । वह भी हमारे कार्य 
मे सहायक सिद्ध हुआ । इस प्रकार स्वयतसेवकौं व सघपरेमी सन्जर्नो ने हमारे 
आह्वान कौ उत्सपूर्त प्रतिसाद देकर हमारे कार्य को आसान बना दिया। 
दैव योग से क्छ साहित्य अपने आप मिलता गया। फिर भी यह कहने मेँ 
कई सकोच नहीं है कि ५२ खों ओर लगभग चार हजार पूरष्टो मे 
सकलित यह सामग्री न तो परिपूर्ण है ओर नही श्री गुरुजी कै व्यवि्त्व 
की ठीक प्रकार सै समाज के सामे प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है। 
जितनी विविध प्रकार की सामग्री मिलती गई, उससे हमारा यह विचार पुष्ट 
ही हुजा कि अभी वहत कुठ शेप है ! उनका व्यक्तित्व व कार्य तो हिमखड 
की तरह है वह दिखता तो विशाल है, पर उसका वास्तविक आकार उससे 
कीं अधिक वडा होता है, जो पानी के भीतर अदृश्य अवस्था में छिपा 
रहता है । इसलिए केवल यही कहा जा सकता है कि दिखने मे विशाल 
सामग्री समग्र तो नहीं ही हि, पर्याप्त भी नदीं &ै1 
सू १६४० मे सरसघचालक वनने के वाद ३३ वर्पो मैं प्रतिवर्ष 
कमसेकमदो वार कै हिसाव से (अपवादस्वखूप सघ पर लगे प्रतिवथ का 
कालखड छोडकर) उन्टोनि सपूर्ण देश का प्रवास किया, असख्य कार्यक्रमों 
मे शामिल हुए, वैदिक दिए, अगणित बैटके ली, उत्सवो मेँ सार्वजनिक 
भाषण दिए, अन्यान्य सामाजिक व धार्मिक सस्थाओं के कार्यकर्मो में 
सहभागिता की, असख्य लोर्गी से मिले, कार्यकर्ताओं के घरों मेँ निवास 
किया, व्यक्तिगत रूप से भेंट व वार्तालाप किया, लोगों के सुख-दुख मे 
शामिल इए । उन सव प्रसर्गो की सपूर्णं जानकारी उपलव्य होना लगभग 
असभव था। इसीलिए वह पूरी तरह प्राप्त भी नीं हो सकी । इसलिए यह 
सकलन उनके जीवन की एक धुंधली ज्ोकी ही दिखा पाएगा, पर यह प्रयास 
उन बुरओं के लिए प्रेरक सिद्ध होगा, जिनके पास श्री गुरुजी के वारे मे 
अनमोल रत्न व्यक्तिगत थाती के रूप में अभी पडे हुए है ओर इस सकलन 
को देखने के बाद वे जिनका समावेशं इस सकलन मे करवाना चाहेगे । 
सध का कार्य एक स्थान पर वैटकर न तो चलाया जा सकता है 
ओर न ही चलाया गया । कार्यकषेत्र बडा विशाल ओर व्यापक था, अभी भी 


प्प 


इस सकलित साहित्य के प्रस्तुतीकरण के सवय में यहां कुछ चर्चा 
करना आवश्यक है । उपलब्ध सामग्री को वारह खड मेँ प्रस्तुत किया गया 
है। ११ खें मेँ श्री गुरुजी के वीद्धिको, भापर्णो, वैटको, चर्चाओं, भटो, 
वार्तालपो ओर लेख-कार्य को रखा गया हे ओर उनके निकट सपर्क में 
रटे प्रमुख व्यक्तियों, सभाओं, समाचार-पनीं या कार्यक्रमों मेँ दी गई 
श्रद्धाजलियो को भर्व खड मँ सकलित किया गया है। 


पूरा सकलन पढने के वाद पाटकों के मन में यह प्रश्न आ सकता 
है कि स्वामी विवेकानदजी के शिकागो भापण तथा शिवाजी महाराज के 
मिजा राजा जयसिह को लिखे पत्र का श्री गुरुजी द्धाय किया गया अनुवाद 
ओर यहुचर्चित तथा विवादित पुस्तक "वी" का समविश इसमें क्यो नही है? 
उसका कारण यह है कि तीर्न ही रचना मूलत श्री गुरुजी की नहीं है, 
उनके द्वारा किए गए अनुवाद मान हें । “वी पुस्तक का उल्लेख करते हए 
उन्हे स्वय कहा हे कि जो तक वी ओर अवर नेशनहुड डिफाइड' का 
प्रश्न हे, वह श्री गणेश दामोदर उपाख्य वावाराव सावरकर की मराटी 
पुस्तक “राष्ट्र-मीमासाः का सक्षिप्त स्वैर अग्रेजी रूपातर हे। इस सवध में 
मुबडई मे हिदू मटासभा दारा आयोजित सैनिकीकरण सप्ताह फे अतर्गत 
१५ मई, १६६३ को दिए गए अपने भाषण मेँ श्री गुरुजी ने स्वय कहा है- 
"भिस श्वी" को मरि राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ मेँ पढा जाता है, वह वस्तुत 
स्वातत्र्यवीर सावरकर के वेडे भाई वावाराव सावरकर की मराटी पुस्तक 
“राष्ट्र मीमासा' का मेरे दारा किया गया अग्रेजी सक्षेप मात्र हे। वावाराव 
की पुस्तक का हिन्दी अनुवाद भी मेने तैयार किया था ओर किन्हीं सज्जन 
कौ सीप दिया था। वावाराव के प्रति साव॑जनिकं रूप से कृतज्ञता ज्ञापन 
करना मेरे लिए अत्य उचित होगा ॥” इस कारण इन तीनो रचनाओं का 
समाविश इस सकलन में नहीं हे 1 ठेकिन वावाराव सावरकरजी की मूल 
पुस्तक “राप्ट्र-मीमासा' के लिए उनके द्वारा लिखी गई प्रस्तावना उनकी मूल 
रचना होने के कारण इस सकलनं मेँ समाविष्ट की गर्ह टै। 

एक वात यह भीटहैकिश्री गुरुजी ऊ भाषण प्रदीर्घ होत ये, पर 
यदो वे काफी सक्षिप्त रूप में मिर्लेगे, क्योकि ऊपर वताई गई मर्यादाओं के 
कारण ओर पुनरावृत्ति को टालने तथा पठनीय वनाने के उदेश्य से उन्हे 
सपादित तथा साराशीकृत्त किया गया टै । 





9 ष्या ऽववव्या 0 [भाग्पुगछु ल्ल एगृणाश्च व८ठ्ञधा, त्‌ एताभा- 
0५८ 1956 ९०९८ 527 (नगृ 27-वणा एवऽ प्रगा३८) 


श्ण 


रखा गया हे। चये भाग "उदुबोधनः में सघ कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
प्रवुद्धजनों कं सम्मुख सथ के वारे में रखे उनके विचार्यो का सकलन है 


सघ र्मे कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारभसेदी रहीहै। 
अन्य प्रशिक्षण-प्रयासों के साय ही सघ शिक्षा वर्ग, जी पहले “अओफिसर 
द्निम कैम्प, के नाम से जाने जाते धे, का आयोजन हता रहा है । इसके 
महत्त्व का अनुमान हम इसी वात से कर सकते हे कि पूजनीय सरसधचालक 
काएक यार का देशभर का प्रवास इसी निमित्त होता है। इन शिक्षा वर्ग 
मे श्री गुरुजी के सामान्यत तीन वीद्धिक हुआ करते थे ओर उनका विषय 
अधिकतर राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ही रहता या। फिर भी समय व 
परिस्थिति के अनुसार उसके प्रस्तुतीकरण मेँ विविधता है। इसलिए सनू 
१६३६ से १६७२ तक के उपलव्य वीद्धिकों कं साराश इस खड र्मे दिए गए 
है देशभर मेँ आयोजित सभी वर्गौ मे उनके वीदधिक होते थे, इसलिए प्रति 
वर्षं के वीदधिक का साराश तैयार करते समय हमारे सामने १५ सै २० 
वीदधिक रहते ये। इस कारण आवश्यकता ठीने पर एक ही वर्षं कं करट 
साराश दिए गए हे । श्रशिक्षण" नामक इस चीये खड मे सघ शिक्षा वर्ग में 
दिए गए एेसे ही वीद्धिक है। 


“समाजोद्वोधन' नामक रपौचर्वो खड श्री गुरुजी के सार्वजनिक 
उदूवोधर्न का है। इसमे सध शिक्षा वर्गं के प्रकट समारीय मेँ दिए गए 
भाषणों को छोडकर शेष सार्वजनिक कार्यक्रमो मेँ दिए गए भाषण, अन्य 
सस्थाओं म दिए गए भाषण ओर उत्सवो के अवसर पर दिए गए भाषर्णो 
का सग्रह हे। सष र्मे मनाए जानेवाले ६ उत्सवीं मँ से एक उत्सव 
विजयादशमी का भी है। नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर दिया गया 
चीदिक प्रारभ से टी अपना विशेष महत्त्व रखता हि, जिसमे प्रूजनीय 
सरसधचालकजी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते ही हैँ । उस अवसर पर 
दिया यया बौद्धिक सघकार्य के भावी सकल्प को प्रकट करने वाला माना 
जाता हेै। 


नागपुर मँ विजयादशमी उत्सव दो चरणी मँ सपनन होता है । नवमी 
को शस््रघरूजन, शारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन आदि सार्वजनिक रूप से 
होता है तथा विजयादशमी के दिन स्वयसैवकों का गणवेश मेँ पयसचलन 
होता है । दोनो ही अवसरो पर पूजनीय सरसघचालक जी का बौद्धिक होता 
डै। इन वीद्धिर्की के अनन्यसाधारण महत्त्व को देखते हुए सन्‌ १६२६ से 


प्प 


सातवे खड “पमाचार' मँ सत-जन, विदेशस्थ वधु, नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माचा-मगिनी), प्रबुद्ध जन ओर सामाजिक सस्थार्ओं के कायकर्ताओं 
को लिखे गए पं को सकलित किया गया है। प्रतिवथ के समय सरकार 
य अन्य लोगों से हुआ पन-~व्यवहार “सर्पं के प्रवाह मैः नामक दसवें खड 
भे दिया गया है! 
आख्यो खड यन-सवाद' भो पो काष्ी है। हस्म सप के 
स्वयसैव्को, कार्यकर्ताओं, सपचालर्को आदि को संपकार्य की व उनकी 
व्यवित्तगत समस्याओं के वारि मे उनके दारा पुषे गए प्रश्नों के निराकरण 
कै लिए सुन्नाव के रूप र्मे लिखै गए श्री गुरुजी के पर्नं या अन्य अवसरों 
पर लिखे गए पनं का सकलन है। 
खड नी भेटवार्ता के पवि भाग है) "समाधान" के अतर्गत 
पतरकारों व स्वयसेवकं के प्रश्नो के उत्तर ट, तो "वार्तालाप के अतर्गत कुछ 
महत्वपूर्ण भेट-वातर्पि है । पत्रकारों के सम्मुख व्यक्त विचार दृष्टिकोण" मेँ 
ै, तो कु प्रमुख लोगों से तथ्यपरक चर्चां “सुसवाद मेँ ह ओर वाकी लगौ 
सै हुजा वार्तालाप "सवाद" नामक भाग में दिया गया हे। 
अपनी स्थापना के वाद से टी सध चर्या ओर आलोचना का विषय 
रहम टै। इसके शक्तिशाली ओर व्यापक होने के पश्चात्‌ तो यह राजनेताओं 
ओर राट्रविघातक शक्तियों की अखि की किरकरिरी टी यना हुजा है । सघ 
से भय माननेवालों ने इसे कुचलने का कई प्रकार सै ओर कर्द वार प्रयत्न 
किया। उसमे से सन १६०८ गोधीजी की हत्या के लूटे आरोप में सष 
पर लगाया गया प्रतिवथ ओर अआपातूकाल की आड में लगाया गया 
प्रतिवध विदेय प से उल्लेयनीय रहा है । सारी स्थिति साफ होने तथा 
उच्चं न्यायालय ओर विभिन्न जवि आयोगो द्वारा सध को निर्दोप वताने के 
चाद भी आज तक वही आरोप राजनेताओं द्वारा समाज को गुमराह करने 
के लिए दुहराए जाते रहे है । इस दुष्टि से सारा घटनाक्रम ओर सरकार से 
हुआ पन~व्यवहार पाटर्कौ के सम्मुख वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा, इस 
उदैश्य से इस खड में दिया गया है। 
किस अग्निदिव्य से सथ निकला ओर कैसे पुन कार्यं व्यवस्थित ठौ 
पाया, यह आज की पीठी के सामने आना आवश्यक दही नही, अनिवार्य भी 
हे, ताकि सततत स्ट प्रचार के कारण श्रम के जो वादल उनकै मन को 
अयिष्टित किए हुए है, छट सके। 
एेतिढासिक दृष्टि से महत्त्व का होने के कारण तथा अव तक 
स्प 
अ 


सपक लिए ष्ठी नटी, समाज के बाकी सामाजिक ओर धार्मिक सस्थाओं 
तथा व्यक्तियों के लिए भी कंसा अनन्यसाधारण महत्व रखते ये ओर 
समाज व ज्ञान-विज्ञान के सभी विषयों में उनकी गहरी पैट धी । पारटर्को को 
इस वात का अनुभव शोगा कि प्रस्तुत सामग्री अधिक लेने के बावजूद हए भी 
अल्प टी हे1 उनके वारे मेँ जितना अधिक जानने को मितौ, वह कम ही है। 


अत मेँ यही कहना है कि हमने तो अपनी ओर से पुरा प्रयत्न 
किया टै कि इन ग्र्थो की सामग्री अधिकाधिक प्रामाणिक हो, पटनीय षो, 
सग्रहणीय हो 1 फिर भी हमायी क्षमताओं ओर सीमा्ओं की स्पष्ट सम्य द्मे 
रै ओर इसत कारण न्यूनता एव चुटिर्यो रट जाने की पूरी संभावना हे) दूसरा 
यह कि चाह कर भी कुछ सामग्री टम प्राप्त नीं कर सके । इसलिए इच्छ 
छोनै पर भी उपे आपके सामने रखने मै हम असमर्थ रहे है। 


सीसा पूर्व मेँ निवैदन किया है, श्री गुरुजी के विचारों व कार्य -वृत्तात 
के सकलन कान तौ यह पटला प्रयास धा ओर न ही अतिम प्रयास हे। 
इसलिए प्रस्तुतं ग्रथ की अपूर्णता व चुिर्यो के वारे में अधवा पाठकों के 
अपने भडार मे कछ अलक्षित रत्न पडे हो, तो कृपया उससे अवगत कराने 
का कष्ट करर, ताकि इस "समग्र" के कभी नवीन सस्करण का प्रकाशन जव 
ही तो उन भी जनहितार्थं सम्मिलित किया जा सके। 

ओर अत मे, इन सारि कार्यो सकलेन व सपादन मँ लगे कार्यकर्ताओं 
ओर सामग्री सकलन में सहयोग करने वाले देशभर के कार्यकर्ताओं के 
कारण ही समव हो सका है । इसलिए प्रचलित पद्धति व परपरा के अनुसार 
उनका आभार मानना हमारा कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। परतु 
स्वयसेयक होने जीर श्री गुरुजी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के कारण जिस 
आत्मीयता के भाव से उन्होनि कार्यं किया है, उनका नामील्लेख खन्े 
प्रसन्नता प्रदान करने की अपेक्षा कष्टकारक ही अधिक होगा। उन 
सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपना नाम न देने का वार-वार आग्रह भी किया 
हे। उनके उने मनीभार्वो का आदर करते हुए इच्छा होने पर भी किसी का 
नामोल्लेख नदी किया गया हे। फिर भी सवके साथ कार्य करने ओर निले 
सहयोग के आनद के प्रति ठम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते है। 


श्री गुरुजी समग्र सकलन समिति 
डा हिडगेवार भवन, 
महाल, नागपुर-४४००३र 


प्ण 


ठ्पोद्घात ते 


र्वामी विवेकानेद्‌ के युरुमाई स्वामी भखडानदजी हिमालय क 
ओर जाते समय भवे मुिदावाद भित स्थित सारगाछी टये, तव वं # 
दीन दुखी लोगो की आर्तेवाणी सुनकर वही स्के गएओर उन्टीकी तेव 
रे जीवेन समर्पित कर्‌ देनेका सकल्प कर्‌ लिया। स्वामी विवेकरनदनी 
के त्र नर सेवा ही नातयण लेया, करो साकार सूप देन की उरी 
काका ने ही सारगाी ये रामकरष्ण आश्रम की नीव ाली। स्वामी 

जो बाद | वावा" के नाम से विख्यात ए, भारत फे 
धे आश्रम केवल दीन-दुषिपो 
की आाश्रयस्यली ही ^ अग्रेजी सक्ता को भारत से उखाड फेकने फे तिए 
व कऋातिकारियो की रणस्थली भी रही थी। ठेस ही स्थान प्रएक 
क 1 युन 
गो कातिकारियोः के युप्ते सगटन- अनुशीलन समिति के 
उठे 


स्थान नागपुर भेजा गया, जरह वे रामकृष्ण आश्रम मेँ स्वामी भास्करेश्वरानद 
के साथ रने लगे। अनुशीलन समिति के सदस्य के नते डा टैडगेवारजी 
से उनका पूर्वपरिचय था ही। यों श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 
से भी उनका सवध वना। श्री माधवरावजी तव तक काशी विश्वविद्यालय 
मेँ तीन वर्ष तक का प्राध्यापक का कार्यकाल समाप्त कर अपनी छात्रवत्सलता 
के कारण शुरुजी" अभिधान धारणकर नागपुर आ चुके थे, कितु उनके मन 
का पूर्व दद्ध परी तरह से समाप्त नहीं हुजा था। सघ के सपक मं आने 
कै पूर्वं म्स्य-विज्ञान के अध्ययन के लिए सच १€२प्-रक्मेवेदो वप तक 
चेनी मेँ रहे यै) उस समय अपने नागपुर कै मित्र श्री वाचरराव तेलग को 
लिखे लचे-लवे पत्नौ से उनके मन की दुविधा का पता चलता हे ) जनवरी, 
१६२६ मेँ अपने पत्र मेँ उरन्दोनि लिखा था- ^लाहीर का विस्फोट सुना। 
धन्य, त्रिवार धन्य । आशिक ही क्य न हो, परिमार्जनं करना सभव हुजा 
इसका सतोप है । ठेसी ही परिस्थिति में मै रहता तो एसा ही गोपनीय कृत्य 
करता । विश्ववधुत्व, समता, शति इन विष्यो पर मेँ आपसे अनेक वार 
वोला हूं। दगे-फसाद, मारामारी, प्रतिशोध, विद्ेप आदि सव वातो के 
विरुद्ध भने आपसे ज्नगडा किया हे, आपकी दोप भी दिया हे। वहीं र्मे 
आपको यह सव लिख रहा हू इसका आपको आश्चर्य हो रहा होगा । एक 
ओर प्रतिशोध ओर यीवन की शक्तिशाली लहर तथा दूसरी ओर वैदात की 
शात ओर अडिग चदान । दोनों मे उस समय एेसा प्रवल सधर्प हुआ कि 
मे बहुत असमजस मे पड गया उसी पत्र मे उन्टीने यह भी लिखा- 
लोगों मे राष्ट्रीय चेतना जगानी होगी! हदू ओर मुसलमान के वीच 
वास्तविक सवथ का ज्ञान कराना होगा। ब्राह्मण-अन्राह्मण के वीच विवाद 
समाप्त करना होगा भे कोई वडा नेता ओर कार्यकर्ता नहीं टर कितु प्रत्येक 
को इस कार्य में सहयोग देना ही चाषिए ॥' 
भन की यह दिधा स्थिति सच्‌ 9६४ रमे भी वनी हुई थी। एकं 
ओर डा हेडगेवार के सपर्कं के कारण हिदू-समाज को सगदिते कर उसर्मे 
राष्ट्रीय चेतना जगनेवाले सधकार्य की ओर मन जाता धा, जिसके साथ 
उनका परियय काशी हिदरू विश्वविद्यालय मेदी गया था, तो दूसरी ओर 
आध्यालिक साधना की दिशा मेँ मन की सहज प्रवृत्ति होने कै कारण स्वामी 
भास्करेश्वरानद एव अमिताभ महागज के सान्निध्य मे मन उस दिशा की 
ओर खिचता था। इसी मानसिकता मे एक दिन उन्हेनि अमिताभ महाराज 
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के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हए पूष्ा- “क्या आप मुहे वि 
जीवन्मुक्त व्यक्ति के दर्शन करा सकते है?" अमितामं मह्यराज ने कह, 
दा, एक शर्तं पर । तुमरे अपना घर-दयार, माता-पिता, कीर्ति-यश आदि 
सव कुठ छोडना लेगा । कैयारी रैः श्री गुरुजी ने एक क्षण का ५ 
विलव न करते हु कटा, श्ल ? ओर उनकी यी व्यग्रता उन सारग् 
ते मई, जरह वावा फी सेवा मेँ अनन्य भक्तिभाव सै रत॑ रहकर उन्दी 
लगभग सवा वर्यं विताए। एक दिन किसी पर्वं पर सटमोन के पव्‌ 
राचतभर उन्होने वर्तनः को ठेसा मोजा कि आश्चमवासिरयो ने वावा रे 
कहा, "आपके इस एम एससी शिष्य ने वर्तन रेस मज है करि वे संग 
जैसे चमक रटे ह! तव वावा ने कहा, "वह निस किसी काम कोय 
मे लेगा, उसी को सोना चना देगा! 

वावा ने अमिताभ महाराज को नागपुर से सारगा्ठी बुल 
लिया । एकं दिन अमिताभ महाराज नै वावा से कष्टा, "वावा, मोविलक( 
के माता-पिता वृध है! उसे दीक्षा दे दी जाए जिससे वह अप 
माता-पिता की देखभाल ओर वकालत कर सके!" वावा ने कष्ट, "वष 
तोरम उसे दे दूंगा, पर यह कीन कठ सकता है कि वह वकालत करके 
माता-पिता की ही सेवा करेगा? ओर श्री गुरुजी के जीवन मे शीघ्र # 
चह स्वर्णिम दिन आया, जव उन्हे दीक्षा प्राप्त होकर नवजीवन प्रा 
हुआ । उन्ठी दिनो उन्हें अपने गुरु के जीवन्मुक्त अवस्था को 
सौमाग्य भी प्रास्त हुजा। अमिताभ महाराज के माध्यम से अपने गुर क 
इच्छ जानकर वे नागपुर मेँ डा हेडगेवार के पास आ गदु ओर समान 
को ही परमेश्वर मानकर सधकार्यं हेतु अपने-आपको समर्पित क! 
दिया। इस प्रकार सारमाछठी के उस अमगल स्थान, जहो भारत र्का 
भाग्य-सूर्यं अस्त हुआ था, से भारत के भाग्योदय को शखनाद कस्नेव्ति 
व्यक्ति नागपुर आया ओर डा ठेडयेवार के देहावसान के पश्वा 
रष्टय स्वयसेवक सघ के दितीय सरसधचालक के नाते सुप्रतिष्ठित 
हुआ ! क्या यह सव किसी इश्वरीय योजना के अत्तर्गत हजाः? 

प्रसम सन्‌ १६७३ कै प्रारभ काद, जव मा भाफयाव 
ओर मा रल्लुभेया पूजनीय गुरुजी के निरततर गिरते स्वास्थ्य से चितिः 
होकर प्रयाग्‌ मँ एक पडितजी से मिलने यए जिनके पास भूयुसहिता थी 
दवार खरखटाने पर पडितनी ने जव द्वार खोला तो इन दोनो महानुभाे 

ष्ण्पि 


को देकर अपनी घडी की ओर देखा ओर कटा, मेँ जानता हूं कि आप 
एक वटूत यडे महापुरुष के सवथ मेँ जानने आए ह, किल वे ७ जून के 
वाद नहीं रेने । दोनों यह सुनकर अवाक्‌ रट गए । थोडा संभलने के वाद 
पृष्ठा, म तो यट जानने कं लिए आए यै कि किसी अनुष्ठान आदि सै 
उनके स्वास्थ्य-लाभ के लिए क्छ किया जा सकता हे क्या?" तो पडितजी 
ने कहा, “अनुष्ठान मले टी कीजिए, कितु वे एक भुक्त आत्मा है । पिले 
जन्म मे अपने गुरु के प्रति छ अविनय हो जानै के कारण उन्दे यह जन्म 
लेना पडा। अव उन्हें पुनर्जन्म का योग नहीं हे # प्रश्न उठता हे कि क्या 
पूर्वजन्म मे अपने गुरु के प्रति अविनय के अपराध का परिमार्जन करने के 
लिए ही वे सारगा्टी गए ओर क्या स्वामी अखडानद ही पूर्वजन्म मेँ उनके 
गुरु थे? कसे करे? विधि का विधान ठम जैसे साधारण मानवो के लिए 
अगम्य ओर अगोचर है। 

जो ष्टो, सनू १६४० से लेकर सन्‌ १६७३ तक के तीस वर्षं श्री 
गुरुजी कै राप्ट्रनायकत्व के सबसे महत्त्वपूर्णं वर्प थे, जव दिद राष्ट्र क 
सर्वागीण विकास की रूपरेखा, जिसे वीज खूप मेँ डा साहव ने बोया था, 
पुष्पितः ओर पल्लवित हुई । यदी कालखड अपने राष्ट्रजीवन मेँ भी अत्यत 
उथल-पुधल का धा। दितीय महायुद्ध, कामस का सन्‌ १६४२ मँ प्रारभ 
हआ जनादोलन, देश का विभाजन, सहक्तावधि लोर्गो का वलिदान, लक्षावधि 
लोगों का देशातरण, महात्मा धी की हत्या, सष पर प्रतियथ ओर 
सत्याग्रह, तिव्यत पर चीनी कव्जा, भारत पर सन्‌ 9६६२ का चीनी 
आक्रमण, सन्‌ १६६५ ओर १६७१ के पाकिस्तानी आक्रमण, पाकिस्तान 
का विभाजन आदि सारी ही क्षोभकारक घटनार्प इसी कालखड मेँ घटित हुई 
ओर एक कुशल खेवनकार कै रूप में पूजनीय गुरुजी ने इन सकर्टो मे से 
सघ को बाहर निकालने व देश कौ सुयोग्य मार्गदर्शन देने का कार्य किया । 

प्रतिवधकाल के डेढ वर्धं छोडकर शेय समय मेँ पूजनीय गुरुजी ने 
प्रति वर्ध॑दो वार देश का भ्रमण किया तथा स्वयत्तेवकों व देश को सुयोग्य 
मार्गदर्शन व दिशा दी। स्वाभाविक था कि सू २८०६ से २८०७ तक 
मनाए जानेवाले उनके जन्मशताब्दी वर्यं के लिए इस सुदीर्घ कालखड मेँ 
भापर्णो, बैठक, चर्याओं व लेखो मेँ प्रगट किए गए समस्त विचारी का 
सकलन किया जाए ओर उसी इच्छा का सुपरिणाम हे श्री गुरुजी समग्र" 
के ये बारह खड) इन खो के सपादन का यह गुरुतर कार्य कैसे सपन 
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१ न प राष्ट्रीय स्वयतेवक सध की स्थापना की व समस्त 
५. -पयल मे सहभाग करते हुए भरी सगटन के स्थायी कार्य 
भखा ओर सन्‌ १६४० मे हिंदू राष्ट्र के एक छोटे अक्र 
५१५; समर्थ टौ सकै। इसी अद्र को अपने स्वेद-रक्त से 

वे पुष्पित करने का कार्य श्री गुरुजी के करथो पर आया । 

५8 अध्यात्मप्रवण श्रौ गुरुजी ने सघरकार्य ठेतु अपने आपको समर्पित 
तव किया जव डाक्टर साहव की वीमारी की अवस्था र्मे सेवां करते हुए 
मातरभूमि के साय तदररूप हुए उनके व्यकित्ित्व के दर्शन हुए । इस प्रकार 
राष्ट्र के सर्वागीण विकास हेतु कार्यरत दोर्नो धाराओं का उनरमे सगम हुज। 
रामकृष्ण-विवेकानद की आध्यात्मिक कर्म॑चेतना डा देडगेवार की राष्ट्रीय 
कर्मारा के साथ जुड गई! पूजनीय गुरुजी के सारे विचारो के मूल मेँ राष्ट्र 
की आध्यात्मिक चेतना के ह्मे दर्शन होते टँ ओर यही उनके जीवन का 
स्थायीभाव रहा है । एक वार इदीर मे लायन्स क्लव मेँ उन्हे निमत्निते किया 
गया ओर उनसे प्रार्थना की गई वे धर्म ओर राजनीति छोडकर किसी अन्य 
विषय पर वोर्ले । श्री गुरुजी नै कटा कि राजनीति मै तो मेरी कोई रुचि नर्हीं 
हि, किनु धर्म के वारे मे भी न वोत, यह वात समञ्च के परे है। हमारे यर 
तो कटा गया हे- 

आहार निद्रा भय मैथुन च, सामान्यमेतद्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । 

धर्मो हि तैपामधिको ऽविशेषो, धर्मेण हीना पशुभि समाना ।। 

अर्यात्‌- आदार, निद्रा, भय च भुन ती पशुओं व मनुष्यों मे 
समान दै, कितु मनुप्य मेँ जो अधिक टै, वह धर्म हे, धर्मं से विहीन मनुष्य 
पशु के समान है । शायद यही कारण हे किं इस क्लव के लोग अपने आप 
को लायन" कठते ह । 

सन १६८० ते १६४७ तक के कालखड मँ जव देश आदोलनरत 
था तव भी उन्होने पृजनीय डाक्टर जी द्वारा अपनारई गई नीति काही 
अवलवन किया कि सघ तो केवल सगठन का कार्य करेगा, कितु स्वयसेवक 
व्यक्तिगत रीति से राष्ट्र की स्वतच्रता कं लिए किए जानेवाले अयोलर्नो में 
भाग ले सकते है ओर तदनुसार अनेक स्वयंसेवक ने वैसा किया भी } इस 
सवथ मेँ स्‌ १६४२ कँ पणे सघ शिक्षा वर्ग की एक घटना का उल्लेख 
करना अप्रासगिक नहीं लया । पुग सघ शिक्षा वर्गं में पूजनीय गुरुजी की 
व्यवस्था में श्री माधवराव गोडवोले नियुक्त थे! आगे चलकर यही माधवराव 


स्ण्ण्णु 


एक प्रयत जुड जाएया, स्वातत्रय मिला ती उत्तम दी है इस यैठक की 
भनक भी वाहर किसी को नीं इई ओर सध शिक्षा वर्गर्मे युवकों को 
आह्यान किया जारहाथाकिवे पठाईसेषुद्धी ले सष कार्य विस्तार के 
लिए निकलें । उस वर्षं ६० नए प्रचारक कार्यं हेतु निकले ये / 

श्री गुरुजी के समग्र विचारो क इस विशाल सकलन का अनुशीलन 
करते समय यह ध्यान मेँ रखना आवश्यक है कि सभी महापुरुषो के विचार 
के समान इन विचारी के भी दो भागरहै1 एक, जो शाश्वतं व कालजयी ह 
ओर दूसरा जो देश-काल-परिस्थिति से मर्यादित हे! दूसरे प्रकार कं विचार 
उस्र दैश-काल-परिस्थिति मे सार्थक टते हुए भी सदर्भं बदलने पर ज्यो के 
त्यो सार्थक होगे ही ठेसा नहीं कह जा सकता ! उनसे दिशा-सकेत भले 
मिले, कितु ज्यों का त्यो उन्दं लागू करने का आग्रह मात्र "वादः या 'इज्मः 
को जन्म देगा। इज्म' या "वाद" की परिभाषां टी यह & कि वह विचारों 
का एक वद दायरा हे । हर जगह उसका आग्रह करने पर व्याख्या कौ लेकर 
मततमेद व मनभेद ओर फलस्वरूप आदोल्नों के र्चँटने के उदाहरण कम 
नीं है । कम्युनिज्म, सोशलिज्म, केपिटेलिज्म, गधी इज्म आदि सव इसी 
लकीर का फकीर वनने की प्रवृत्ति के कारण वेटि है! डाक्टर हेडगेवार जी 
नै इसीलिए केवल मोटे-मोटे सिद्धात वताए ओर कल जव जैसी परिस्थिति 
निर्माण हो तो ्पौच-सात लोग यैटौ, साधक-वाधक विचार करो ओर 
सामान्य सहमति के रूप मँ जो निष्कर्षं निकले, उसके आधार पर कार्य 
करो \ यही कारण हे कि सघ आज र्पौचवीं पीठी भे प्रवेश कर रहा है कु 
सघ का आदोलन दुक्डो मँ नहीं वेदा! 

पूजनीय गुरुजी के विचार्यो का अध्ययन करते समय इस पहलू को 
ध्यान मै रखना आवश्यक हे ! अध्यात्म क स्थायी अधिष्ठान पर ही उन्न 
विभिन्न सामाजिकं, आर्थिकं व राजनैतिक विधर्यो पर अपने विचार प्रकटं 
किए, कितु यह सव करते हुए भी समाज सगटन के स्थायी कार्य पर से 
उन्न दृष्टि नहीं हटने दी} वे स्वय कहते टै- “सव मे एक टी तत्त्व 
विद्यमान हे इसलिए सवके सत्तो मे स्वय सतोष अनुभव करना भारतीय 
परपरा में समाज जीवन का आधार हे" ।° “ठम चाहते है कि इस सत्य 
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दिखाता है । इस तथ्य को भली-भीति सम्यना छोगा। फिर कौई गडवडी 
नीं होगी 1” 

प्रूजनीय गुरुजी के इन विचारों के आलोक मेँ हम उनके विशाल 
विचार-सागर मेँ अवगाहन करें ओर उन विचारों के प्रकाश मेँ राष्ट्रजीवन 
के सामने आज खडी चुनीति्यो से निपटने के लिए युगानुरूप उपाय-योजना 
करै, यदी समस्त सुचुद्ध अध्येताओं से अनुरोध है। 
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आदराजलि 


श्री श्युरुली ने विष्ट अव्य पर 
महापुरूष्णै क्छ अत्दयजलि देते हुड उनके 
वारे मे अपने विचार प्रकट च्छि धे! उनका 
सक्लन ङस श्रध्याय के अतर्गत प्रस्तुत है। 








१ मर इष्टदेव डक्टरणी 


आद्य सरशघचालक्छ डाक्टर्ेठगेकार णी के महष्रयाण 
छे तरवे दिन अर्यात्‌ ३ ष्ुलाई १६४० क्छ, नागपुर 
के रेशमबाग सघस्थान पर, नापुर के मस्त 
श्वयसैवक ठपस्थितथे ठस खमय नूतन रस्सधचालकछ 
के पमे श्री क्षुरुषी का प्रम भालणा 


आज आपके सामने खडा यकर वोलने के लिए मेरे पास कोई 
शब्दे नही है। यह कल्पना ही वहुत्त भयकर हे कि आज हमं लोग 
परमपृजनीय आद्य सरसधचालक कौ श्रद्धाजलि समर्पित करने के लिए 
एकत्र हुए है । हम अपनी श्रद्धाजलि उन्हे किस प्रकार अर्पण करना चाहते 
ह? हमारी मोँ हम पर जिस प्रकार प्रेम करती है, वैसे टी प्रेम का अनुभव 
उनके सहवास मँ रहने पर हमें मिला है । उन्होने हम पर माचरवत्‌ प्रेम किया 
हे। वह प्रेम शव्यं सै प्रकट नही किया जा सकता। 


आदर्श महापुरेष 


वस्तुत निरपेक्ष मनुष्य टी प्रे करना जानता है । वाकी के लोग 
केवल शब्दो का जाल फलाते हे” कुछ समय पटले किसी ने मु पषा था 
किं (डाक्टर जी के विषय मेँ आपका क्या ख्याल हे?" में समञ्जता टं कि इस 
प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 


डाक्टर जी स्वय एक अत्युच्च आदश बन चुके थे । पैसे महापुरुष 
कै चरणौ मेँ जो नतमस्तक नर्द हयो सकता, वह ससार में कुछ नहीं कर 
सकता । उनम म का वात्सल्य, पिता का उत्तरदायित्व तथा गुरु की शिक्षा 
का समन्वय था। एसे महयन व्यविति की ध्रूजा करने में मुञ्चे अतिशय ग्वं 
मालूम होता ठे1 यदि मेँ एेला कहूकिवे षी भेरे इष्ट देव" यै, ती इसमे 


श्रीश्ुरुपी सम्य खड 9 {३} 


किचित्‌ भी अतिशयोक्ति नही टोगी। उाक्टर जी की पूजा वयतप र 
लौ सकती ओर यदि उते कोई व्यक्तिपरजा समच्रे, तो भी मवे उफ 
अभिमाने टी लेगा। 


उनकं प्रति यह सद्माव तथा यट आदर मुभे एक धिनिम 
उत्पन्ने नहीं हुई । जादमिर्यो को परखने कौ मेरी वृत्ति त्यत छानबीन र 
है! आरम मे मै उन्हे केवल एक निराली पद्धति से काम करमैवाता ए 
नैता मान समञ्मता था। उसके अतिरिक्त डाक्टर्‌ जी कै प्रति मैरेमन ॥ 
किसी भी प्रकार कौ भावनार्दु नं थो । कितु केवल पद्रट-सोलह दिन 
निरतर सहवास से मुले अनुभव हुआ कि इस सरव साधारण भृनषय फी त 
रहनेवाले व्यक्ति मे सचमुच ही कुछ असायारणता ह । किसी प्रकार 
सदार न होते ए भी इतना प्रचड कायं करनेवाला व्यक्ति सचमुच मे ए 
महान विभूति ही हो सकता हे। 


अते व्यक्ति, इस नाते से भी उनकी पूना करने से १ 0 

हिघकिचाऊँगा । चदन, पुष्प आदि से पूना करना तो हेय मार्गं है। ५१ 
परजा करना उसके समान वनने का प्रयत्न करना, यही सच्ची क 
शिवो भूत्वा शिव यजेत्‌" यही तो हमारे धर्म की 'विशयता है ठम 
प्रकार की पूजा करनी चाहिए! 


उक्टर जी की दी हई इस रचूजी के भरोतते ठ्य आगे वढना है। 
स्ट के लिए हदय के तार-तार म कसक होती रदे, राट्रविषयक 
ओत्मीयता हमभ होनी चाटिए। भावावेश मे आकर एक सामान्य मनुर 9 
तात्र चन सकता है । कितु दिनोदिन शरीर को धुलाना तथा क 
अपने आपको कण-कण जलाते रहना केवल अवत्तारी पुरुष का ही 
दे। यदि हम परमघ्रून्य डाक्टर जी के दिव्य आदर्शं का पालन 6 
के साय करे ओर जदो पर उन्होने इस महान सगठ्न के सूकरो व 
व ते उसे उदाकर आगे ही बढाते ले जा, तभी यह कडा जा सकेगा 
हमने अपने कर्तव्य का पालन ठीक रीति से किया है! उनकी कपा त्था 
बलिदान से हमाग कार्य पूर्णहोगा ही। 
असभव को सभव क्त्या 


डाक्टर्‌ साहव के कार्य की परिणति पद्रह साल ने एक लाद 
स्वयसवक संगठित टीने ये हुई, इससे अधिक सगठन न हो सका। दृ 
सवथ नें बहुया लीग करई प्रकार सै तर्क-वितर्क करते हे ओर कथी-की 
{५} श्रीश्ुखेखी सम शठ ¶ 
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यह भी कहने का साहसं करते है कि डाक्टर जी की विभूति ही अपर्याप्त 
घी। परतु वास्तव मेँ उनकी महत्ता में रचमात्र भी न्यूनता न्दं थी! हम 
लोग टी उनके सच्ये अनुयायी होने के अपन सिद्ध हए 1 हिंदू-समाज के 
पत्थरों मेँ से एक लाख यैतन्ययुक्त मूर्तयो का निर्माण दोना ही उनकी 
महानता को प्रमाण टै । आजे तक “सगठन चाषटिए" का शोर मचानेवाले करद 
लोग हुए, कितु सच्ये दर्यो का अभेद्य सगटन किसने निर्माण किया? 
एक-एक स्वयसेवक के विषय में चिता करनेवाले हजारों हदय किसने 
निर्माण किष? डाक्टर जी ने असभव को सभव कर दिखाया । 


भूक करति वाचाल 


डाक्टर जी की पूजा करने के लिए हम लोग श्रद्धापूर्वक एकत्र हए 
है। इस सगठन के द्रष्टा की पूजा करने का एकमेव मार्ग है, अपने सकीर्णं 
व्यक्तित्व को भुलाकर इस सगटन रूपी विराट देह का सवरधन करना । हम 
(डाक्टर स्राटव के पुजारी" कहलाने के अधिकारी तथी वरनेगे, जव जिस 
ध्येय की प्राप्ति के लिए यह सगठन निर्माण करिया गया ट, उस ध्येम को शीघ्र 
प्राप्त करने के निश्वय से टम अपने-अपने स्थान पर सधकार्यं में जुट जर्पिगे। 


डाक्टर जी नै गुञ्ञ सरीखे बिल्कुल साधारण मनुष्य पर इस प्रचण्ड 
कार्य का भार सौपा है। उनका यह निर्वाचन दैखकर मुञ्च श्रीरामकृष्ण 
परमहस की एक बात याद आती है- उनके एक धनवान शिष्य के षर मेँ 
एक अति मूर्खं तथा निरूपयोगी लडका धा । पर वह श्री रामकृष्ण जी के 
लिए नित्य, नियमितता से पूजा के लिए ष्टूल ला दिया करता था! श्री 
रामकृष्णं जी नै उस लडके को अपने पास रख कर “अ' सिखाने का प्रयास 
किया। छ मास तक माया-पच्ची करनै पर भी वह अः तकं न लिख 
सका] पर्‌ श्री रामकृष्ण जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ वह लडका उनके 
आशीर्वाद से उपनिषद जैसे ग्रथ पर प्रवचन करने लगा ओर वडे-वडे 
विद्धा्नौ को भी ज्ञानामृत देने लगा। 


महापुरुष केवल अपने स्पर्श सै किसी भी मनुष्य मे महान योग्यता 
उत्पन्न करते हैँ तथा उसे उच्चपद पर पर्टुचा सकते है । डाक्टर जी के पुण्य 
प्रसाद ओर आशीर्वाद से मेरे विषय मेँ भी वेसी ही परिस्थिति हौगी, एेसा 
भेरा पूर्ण विश्वास है। 
विक्रमादित्य क्त सिहर 


परमपूजनीय डाक्टर जी ने मुञ् पर सरसधचालकत्व की कल्पनातीत 
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महत्त्व की जिम्मेदारी का कार्य सीपा रै! कितु यह तो टै विक्रमादित्य 
सिद्टासन । इस पर धैटनेवाला गररिये का लडका भी योग्य न्याय ही कग 
आज इस सिष्टासन पर यैटने का प्रसग मुञ्च जैसे साधारण मनुष्य कौ परए 
हुआ हे। कितु डाक्टर जी मेरे ट से योग्य वाते ्ी कहलार्ग। इमे के 
शका नही कि हमारे महान नेता के पुण्य~प्रताप सै, मेरे टा से योगय वा 
ही होगी! यदि कुछ तुटिर्यो हई तो मै दोषी टेंगा । 

अव हम पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने कार्य मे अग्रसर हौ नर्द। यः 
सकार्यं पटले जसी निष्टा से, वितु दूने उत्साट ओर अविक वेग से जी 
चार । यह जवरदस्त सगटन हये सीप कर डाक्टर जी चल बते है 1 
अनेक उपदेशक हमे उपदेश देने के लिए आगे आर्दग, कितु मे इन ण 
उपदेशक को नमतापूर्वक, पर स्पष्ट रूप मेँ यही कना चहता & ॥ 
“हमारे डाक्टर जी ने मत-~मतातरो के कोलाहल में विलीन होने ला 
पिलपिला सगटन हमारे स्वाधीन नदीं किया है { हमारा सगठन एक ५ 
किला है। इसकी दुर्गावदी पर चचु-प्हार करने वालों की चरे दरद नाद! 
इतनी दढ तथा मजूत मोर्चेवदी हमारे डाक्टर जी ने कर रखी है। हप 
मार्ग उन्दोनि निशित खूप से निर्थारित कर दिया है ओर हम लोग 
मार्ग से जार्पेगे एेसा हमने दृढ निश्चय किया है। इसी मेँ राष्ट्रका 
कल्याण है ओर केवल इसी मार्ग से हिंदू जाति को पूर्व वैभव के म 
दिवस प्रप्त होनेवाले & । किसी भी प्रकार के विरो की परवाह न कप 
हए तथा सब प्रकार के मतभेर्दो के ववडर मेन रफँसते हए हम अपने 
पर अटल रटे ! सव मित्र वधुओं के सठकार्य से डाक्टर जी के इस क्य 
की इष्ट सिख हम प्राप्त कर ही लेगे, ठेसा मेरा पूर्णं विश्वास है। 

चिन 


२ मेरा उत्तरदायित्व 


परम पूजनीय डाक्टर जी के प्रथम मालिक श्राखदिन 
के लिए सारे भारतवर्षं से, जगह-जगह क 
सघचालक, प्रचारक तथा कार्यकर्ता नागपुर के 
रेशमवाग सघस्थान पर एकत्र हुए ये! सय कं 
अतिरिक्तं नागपुर के निवासी तथा नेतागण प्रचड 
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समुदाय मे उपस्थित थे। उस समय २१ जुलाई 
१६४० को सरसधचालक के नाते श्रद्धाजलि का 
दूसरा भाषण । 


इस अवसर पर मेरी मन स्थिति वडी टी विचित्र है! अभी तक जी 
भाषण टो चुके है, उनके उपरात भैं कुछ वोल सर्कुगा, एसा मुदे प्रतीत नहीं 
होता। हम लोग अपना एकमेव मेता खो बैठे ै। इससे अधिक भयकर 
दु खद घटना ओर कोई हो सकेगी, ठेसा में तो नही मानता। 


परम पूजनीय डाक्टर जी की इच्छा तथा न्ना के कारण मे इस 
स्थान पर आरूढ हुआ हूं। मेरे सवथ मेँ अभी तक जो कुछ कठा गया हे, 
वह केवल डाक्टर जी के पुण्यप्रताप का फल है, भ ेसा समञ्लता हू। 
रा्रीय स्वयसेवक सप का सगठन अमर हे! यद्यपि साक्षात्र्‌ उसके 
सस्थापक, आद्य सरसघयालक इस लोक से प्रस्थान कर गए, तो भी यह 
सगठन संदेव वढता ही जाएगा! “जज तक के सारे आदोलन व्यक्तिनिष्ठ 
थे, पर हमारा सगटन तत्त्यनिष्ठ हि, यष हम ससार कौ दिखा गे / कुठ 
लोगों का एसा अक्षेप था कि हम स्वयसेवक व्यक्तिप्रूजक है। इसका ठम 
दुख नहीं। परतु डाक्टरजी के बाद भी सध कै सव स्वसेवक पूर्वत्र कार्य 
कर रहे ई, इससे क्या यह निष्कर्षं नहीं निकलता कि डाक्टर जीने हमें 
अधश्रद्धा नदीं सिखाई हे। 
अर्तीद्रिय दृष्टि 

भ यह नहीं जानता कि डाक्टर जी ने मुज्ञे इस महान पद पर क्यों 
नियुक्त किया, परतु मँ इतना अवश्य जानता टं कि युञ् पर उनका असीम 
प्रेम धा। वह प्रेम, जिसकी तुलना में पिता-पुत्र का अथवा गुरु-शिष्य का 
प्रेम भी फीका मालूम पडता हे। मँ यह वातत भली-रमति जानता हू कि 
डाक्टर जी को अ्तीद्रिय दृष्टि थी, इसका मुने दृढ विश्वास ठोने के कारण, 
उनकी आत्मा मुञ्च प्रेरित कर मुञ्जसे उपयुक्त सेवा करा लेगी, इसमे मुञ्न 
स्वेह नहीं हे । मेने अपना तन, मन ओर आत्मा परम पूजनीय डाक्टर जी के 
अधीन कर दिए है! वे उनका योग्य उपयोग कर लगि, यही मेरी दढ श्रद्धा हे! 


इव डी ध्येय - इच्छ ® मर्भे 
हमारे इस सगठन के सवध में लोगं तरह-तरह के प्रश्न पूछते रहते 


है! भविष्य मेँ सघ किस मार्गं का अनुसरण करेगा, इसके सवध में भी प्रश्न 
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पठे जते है) वास्तव मँ सघ का ध्येय ओर कार्य निषिवत ही ै। सप गर 
ध्येय-दृष्टि अचल है, इसमे भविप्य मेँ कमी भी अतर रोने का कोई शरम 
नही । सथ को किसी प्रचलित राजनीति या आदोलन मे भाग नदीं तेना है। 
डाक्टर जी के दारा प्रदत्त दृष्टि ओर निर्घारित मार्ग के अनुसार दी घ 
लीगो ने अपना कार्य करते रहने का निश्चय किया 2। 


डाक्टर जी के पश्चात्‌ सघ का क्या होगा? इस प्रकार की श्क 
कई लोगों के मन मे उठती है । सच पूषछो तो इस प्रश्न के उपस्थित 
का कोई कारण नहीं है । यह सुनिश्चित है कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल 
परिस्थिति में साहस के साथ अपना मार्गं निकालते हुए, सव प्रकार 
सकटो को कूुचलते हुए तथा उनकी परवाह न करते हुए सघ अपने विशिष्ट 
मार्ग से निरतर प्रगतिपथ पर अग्रसर रेगा। टम पर जितने आधात हग 
उतनी ही अधिक शक्ति से रवर की गेंद के समान उछलकर हम ऊपर 
उटेगे। हमारी शक्ति अवाधित खूप से वठती ही जाएगी ओर एक दिन वह 
सारे राष्ट्र मँ व्याप्त हो जाएगी । हमको किसी का भी भय नहीं ह । हम री 
प्रचड ओर सगठितत शक्ति का निर्माण करेगे, जिसके वर्धमान तेन पै 
अत्याचारी दुर्जन भयभीत हो जा । एक ध्यैय ओर एक ही मार्ग निशित 
कर, उसी से हम लोग वढनेवाले है, इसके सवथ ये आपको पूरा विश्वात 
रहे। 
सच्चा स्वयसेवक 


नेता टोने की आकाकषा मुञ्े कभी नही थी । किसी एक महान तत्व 
का सेवकं बनकर रहने की मेरी एकमात्र इच्छा धी । उस तत्त्व का दर्शन 
करानेवाला आदर्शं पुरुष सुनने मिला, इसका मुहे पूरा सतोष हे) "जिसके 
हृदय में सेवा करने की लगन विद्यमान ठो, वही सधं का सच्वा स्वयसेव 
अथवा अधिकारी हो सकता हे ॥ डाक्टर जी ने मुल्ने सेवा करने का अदि 
दिया हे। 


यों तो प्रत्येक स्वयसेवक रषट्रकार्य हेतु सर्वस्व अर्पण करने की 
प्रतिज्ञा करके ही स मे आता है । यह नैतिक जिम्मैदारी स्थान-महाल्य 
कारण मुञ्च पर ओर भी अधिक आ पडी है, मुञ्चे इसका पूरा स्मरण है। 
इसके लिए भ पूर्णरूपेण उद्यत भी हूं! मुञ्मे भेरा स्वय का कुठ नी दै, ॥ 
कुछ हे वह केवल डाक्टर जी की देन हे । इसमें कोई संशय नी कि उनी 
तपस्या के बल पर सभो कार्य यथोचित ही होगे । प्रत्येक स्वयसेवक के हव 
में जलनेवाली ज्योति हम सवको अपना-अपना कर्तव्य पूरा करने कं लि 
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आवश्यक प्रकाश प्रदान करेगी, इसका मुने पूरा भरोसा है। डाक्टर जी की 
मूल कल्पनाओं के अनुसार ही सघ अज भी प्राणपण सै कार्य कर रहा दै! 
ओर आगे भी करता रहेगा । 


हरमे आशा है कि अपने महान उदेश्य की पूर्ति होते हम शीघ्र 
अपने सामने ही देर्खेगि। 
रिस 


३ अजातशत्रु व्यक्तित्व 


(पुणे नगरपालिका के सभागृह में स्वर्गीय डा 
हेडगेवार जी के तैलचित्र का अनावरण समारोह, 
€ सित्तवर १६४०) 


स्व॒ डा हेडगेवार जी ओर उनके सहयोगी स्वयसेवकों के एक 
परिवार के सदस्य जैसे पारस्परिक सवथ थे । कहा जाता है किदुखके 
ग्रसग का कालातर से विस्मरण होता हे, परु डा देडगेवार जी की मृत्यु 
इसका अपवाद हे। जैसे-जैसे अधिकाधिक समय वीतता जा रहा हि, 
वेसे-वेसे उनके तिरोधान से उत्पन्न हुई न्यूनता मेरे सन को अधिकाधिक 
कोच रही है। 

डाक्टर देडगेवार जी का हदय जितना उदार था, उतना ही 
स्नेहमय भी या। हिमालय की उन्तुगता, परम पवित्रता ओर उदारता का 
त्रिवेणी-सगम उनमें हुमा था। उनके विषय में जितना का जाए, उतना 
थोडा टी हे। मै केवल यही कर्टरगा कि वे एक विभूति ये । सूर्य की प्रखरता 
ओर चद्रमा की शीतलता दोनो से ईश्वर ने उनका अत करण वनाया था। 
वै बीसवीं शताब्दी के अजातशत्चु युधिष्ठिर धे । मुञ्चे यह देखकर परम संतोष 
हुआ किं पुषे नगर श्रेष्ठ पुरुषों का स्मरण रखता हे । 


चिर्िियि 
४ सअय-प्रासाद कं निर्मता 
(प्रात के मामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं 
की थैटक, पुणे, ५ दिसबर 9€४२) 
सघ क लिए हम टै, अपने लिए सघ नीं हे यह धारणा प्रत्येक 
स्वयसेवक की होनी चाहिए । शसायुद्रौ हि तरग॒क्वयन समुद्रो न तार “ 
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श्र 


अर्थत तरग समुद्र का अग हे, समुद्र से तरग का पृथक्‌ अस्तित्व नही 
हे। यह अभेत्ता आवश्यक है । यह धारणा हो तो कीशल्य, कल, 
समयज्ञ, दृढता आदि गुण स्वयसेवकों ्ेँ प्रकट होगे! ये गुण प्म 
तन्मय वृत्ति अपनाने से निर्मित होते है 1 तन्मयता निर्माण करने का यई 
मार्म सथ ने बतलाया दै । इसके लिए प्रखर बुद्धिमत्ता आवश्यक नही ६! 
अपने डा देडगेवार करटौ बडे पडित धे? 


एक वार एक सज्जन उनके पास आए ओर बोले- आपे 
हिद. शब्द कां से खोज निकाला? डाक्टर हेडगेवार जी नै कहा 
"आपने मुज्ञे क्या पडित समञ्ञा है? मँ विद्धान्‌ नदीं हू। कृपया, 
पाडित्य के प्रश्न न पूछे । भ एक समाजसेवकः हूं । कार्य के वरि मे पू, 
तो कुछ वतलाङऊंगा 

जिते वर्तमान युग मे विदान कहा जाता है, उस अर्थ मे व 
विद्धाने नहीं घे। 


निरक्षर शिष्य की निष्ठा 


श्री रामकृष्ण परमहस के एक शिष्य अक्षर-शत्ु ये । वे अल्यत 
पवित्र, श्रद्धायुक्त तथा अपने आराध्य से तन्मय होने के कारण ज्ञानी ध, 
परतु थे बिल्कुल निरक्षर ! अपना नाम, ग्राम, आयु तक नहीं वर्ता 
थे। वाटिका मे से फूल लाकर रामकष्ण को दिया करते थे। 
रामकृष्ण ने छार्ई साल तक उन्टे पढने की कोशिश की । परिश्रमं 
रहा। परतु श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद वे धडाधड वेदात बोलने 
लगे1 अत करण की तन्मयता के कारण उनके हृदय में ज्ञानौदय हुजआ। 
वडे-वडे विदान पडिति उनके प्रवचन सुनकर दौतों तले अंगुली दवाते । 

डा हेडगेवार ज्ञानी नहीं थे। वे अत करण. गढते ये। उनकी 
मृत्यु हुए क साल वीत चुके है, मगर आज भी कार्य केवल चल ही 
नहीं रहा, बढ रहा हे। उन्होने जो प्रेरणा दी उसका तेज वैसा ही 
चिरतन हे) भँ नदीं बता पाऊँगा कि वे स्वयन्षेवक के अत करण कतै 
गढक्ते ये। यादवराव जोशो डा हेडगेवार के यँ दस-~वारह वर्पो तक 
पुत्र के समान रषे ये । डाक्टर जी की उन्होने निष्ठापूर्वक सेवा की, परु 
डाक्टर जी ने उनको कभी चीदधिक उपदेश नीं किया। वोल-चाल 
सध-नाम का उल्लेख भी नीं करिया। 


॥)। श्री शुरुपी समश्च खड १ 


मै ओरडाक्टरणी 


भेरा भी एेसा ही अनुभव है । मुञ्ज पर सघ-सस्कार कव हुए, पता 
भी नहीं चला। म वहत धुमक्कड था। पाठशाला मे ठीक व्यवहार नहीं 
करता धा, परतु पढाई अच्छी धी 1 परीक्षा के-कुछ समय पूर्वं थोडा अभ्यास 
कर अच्छी तरह पास हो जाता था। कंलिज की पढाई भी इसी प्रकार हुई । 
तव सघ सस्कार कैसे हु, यह एक तो भगवान जानते टे या डा 
हेडगेवार 1 


एक वार भूल से देडगेवारजी का भापण सुना। मुन्ने अपनी 
बुद्धिमत्ता पर वडा घमड था। परतु डाक्टर जी के भाषण मे एेतिहासिक 
सदर्भ, तत्त्वज्ञान की चर्चा, सिद्धातो का खडन-मडन नहीं था। 


डाक्टर जी वोले- “स्वयसेवक बन्धुओ निष्ठा ओर प्रेमपूर्वक 
सधकीर्य करो ॥ 


चिल्क्ुल सीधा-साधा भाषण था। उस भाषण में मुले विदत्ता नीं 
दिखाई दी, उसमे जो स्नेहा्द्रता थी, कोई शुष्क-हदय कंसे समञ्ञेगा? विदत्ता 
का कठिन आवरण मेरे चार्यो ओर पडा हुजा था। उसे भेदकर वह 
स्नेर्रता रिसती गर्ई। मेँ विदान था, तो डाक्टर जी के भाषण मे लगन 
थी। वह पग-पग पर अनुमव हो रही धी! इसलिए सिद्धातो के सवध में 
कुछ भी चर्चा न करते हुए वह व्याकुलता मेरे हृदय में रिसती गई । मेरी 
उनसे भेट कभी-कभार होती रहती थी । मुञ्ञे उनका कछ सहवास मिला 
ओर विलक्षण परिवर्तन हो गया) मेरे जीवन को निश्वित्‌ दिशा मिली । 
डाक्टर जी के सहवास में मेँ रद्य तो बहुत, परतु सिद्धात-चर्चा कभी नहीं 
हई, फिर भी मेरा घमंड पिधल गया, मन गै परिवर्तन हुआ, मुहा पर 
सस्कार हुआ। 

डाक्टरजी नै मेरे अभिमान को कल्लर ला! मेरी विदत्ता 
उनके सामने न्ट टिकी । मेरी प्रारभिक धारणा कैसे ओर क्यो मिदी, 
यह वतलाना मेरे लिए कटिन है, परतु मन मे सघ का प्रवेश हुजा। सत 
ज्ञानेश्वर कहते ह~ 

अनुभवाचि जोगे। नोदे वोला एेसै 11 (ज्ञानेश्वरी) ।। 

श्य अनुभव से होता हे, बोलने से नदीं । मुञ्चे आज भी इस बात 
का आश्चयं हता हे1 सवसे अद्भुत वात तो यह है कि इस तरह के 
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समर्पणमेदुख ओर क्षोम न है। अघ्कारी कौ नग्न एना ष्टे तोद 
बहुत क्रोयित एता टि1 परतु हन सस्कारों से मु शान्ति मिती । इय 
एक कारण है कि जिनसे सपर्क आ, उका मन वटुत एी विशात 8 
उसके कारण एी यट सघ्जता से आ । गितास मेँ मकान इृवता १६ 
है, परतु मघ्यसागर मै सव कुष्ट व जाता टै। उनके अत करय फी 
विशालता ये शतमिन योनो फो स्थान धा। निरपेश देश-तेवा क 
अलावा अन्य विचार्यो के लिए कोर स्थान ने था} हस गुण के काप 
हर कौर उसमे उूव जाता धा। 


प्रत्येक चयन चा समापन सयकार्यमे 

उनकी प्रत्येक कृति भे स भरा र्ता धा। प्रत्येक वोतने क 
तात्पर्य सघ र्ता धथा। लकडी काटने की कला, भूख क्यो नहीं लर, 
खाना, पूमना, भूनी हई ज्वार या चना फोकना आदि मामूली विपरयो प 
वोलते समय अत में स्वाभाविक निष्कर्षं निकलता था सगटन, अन्य विचा! 
नही । वोल-चाल की यह कला थी उनमें । उनका अत करण सपूरणतया सप 
के साथ समरस हो गया था। इसीलिए उनके धस्य-विनोद मे से सप का 
जन्म हुआ । सहवास मे आने वाले मनुष्य मे परिवर्तन षटोने लगा। समय 
जीवन के कारण "सघ" नाम के उच्चारण की आवश्यकता नठीं हई, 
वतताने का कारण नही रहा। 


गौदिकः सतोम रीर सहवास 


उनकी वैटक मे एक वार जाने स्ते लगता था कि, सपर्ण वातावरण 
मे सघ हे डाक्टस्नी के समान जिसके मन की अल्युत्कट अवस्था होती £ 
उसका मोन भी व्याख्यान होता हे। लगता था कि हवा मे से अत करण पर 
आधात हौ रहा है। 


सत्य यह हे कि मनुष्य को बुद्धिवाद से जीतना सभव नही है । इत 
तरष्ठ सघ म आनेवार्लो की सख्या बहुत कम दिखाई देगी । इसका अर्थ यह 
नदीं कि लोगो को “वीद्धिक' समञ्ञता नहीं है! सबको समञ्नता टे। 
असख्य लोग ह जिनका वौखिक-सतोपष हुआ है, तव उनमें से स्वयैव 
ययोः नहीं वनते? बुद्धिवाद से वौद्िक सतोय होता ह, परतु बुद्धिं का कव 
तोडकर चुद्धिवाद अत करण्य नें प्रवेश नहीं कर पाता। उसमे हर्य 
ऋमुता नदीं हे! सथ तो सहवास से समन्न में आता हे। 


१२} शरीशुर्ी समल सड » 


सघ-वृत्ति से व्यक्तियों को भरना ही, तो उसका उपाय वीद्धिक वर्ग 
या भाषण नीं है । इस वृत्ति का निर्माण कैसे किया जाए, यह सष-निर्माता 
का जीवन वतलाता है। अत्यत विशाल अत करण, स्वयसेवकों पर माता-पिता 
से भी अधिक उत्कट ओर अलीकिक प्रेम, उज्ज्वल चारित्य, अत्यत प्रखर 
कार्य-निष्ठा के कारण वह सभव हुआ । उनके अदुमुत स्नेह से अत करण 
पूर्णत विगलित दयेकर सस्कारित होता था। जिस प्रकार मूर्तिकार पाषाण 
नेसे मूर्तिका निर्माण करता हे, उसी प्रकार अत्यत छ्ुशलता से बुद्धि का 
कवच तौोडकर स्वयसेवकों के मन पर सस्कार कर डाक्टर जीने उन्हे 
आकार दिया। 


श्वयमे स्रौ 


उस वृत्ति का निर्माण कौन कर सकता है? “परमपिता के समान 
पूर्णता प्राप्त करनै के लिए, पहले स्वय पूर्णं बनो ॥ (1०66६५१ 95 1116 
ए्भप्ल पा 0 [ल्ण्ला, ७९ एणणऽल्‌एल लत पष्ड)-- इस वचन के अनुसार 
लोगं पर सस्कार करने के पूर्वं स्वय को सस्कारितं करना पडेगा। 


हम विचार करे कि हमारा हदय विशाल हआ हे क्या? जिस प्रकार 
पक्षी ्घोसले में रहता है, क्या उसी प्रकार स्वयस्ेवक अपने अत करण मे 
यैठा है? क्या अपने विचारो में दृढता आई है? इस प्रकार हम अपने हदय 
की परीक्षा करे। एसा हुआ दये, तो उत्तम है, न हआ ष्टो तो प्रारभ करो) 
डाक्टर जी के समान ज्वलत, प्रखर निष्ठावान वनो। 


डाक्टर जी का अतरग सहज प्रकट नहीं होता था। जिन्ौने डाक्टर 
जी का प्रत्यक्ष जीवन देखा था, उनमें से बहुतां को वह समञ्चा नहीं । उन्हे 
लगता था कि नेता वह हे, जो कम बोलता हे ओर गभीर रहता है । डाक्टर 
जी पालथी मारकर युवकों के वीच हास्य-विनोद करते हुए यैठे दिखाई देते 
ये । यह हास्य-विनोद ही सघ-प्रासाद की नीव थी ! वह ^अनैकौं को दिखाई 
नीं पडी ओर न ही समदा मेँ आई । इस हास्य-विनोद के पीछे न उलज्ञनै 
याला कठोर वल धा। 

इतनी प्रखर निष्ठा अपने पास हे क्या? जिसर्मे निष्ठा नही, वह 
क्या काम करेगा? सघ के समान असाधारण कार्य पूर्ण निष्टा के बिना 
असभव है! मन की दृढ वृत्ति से यह काम होगा, क्योकि प्रत्येक देहात में 
सधकार्यं पर्चाना । 
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उअखठ तैलधाय 


हमे प्रमुख, उत्तरदायित्वपू्णं व्यवहार करनेवाले, ध्येयवादी केः 
निश्चयी, अपना सव कछ सघ को समर्पित करनेवाले युवकों को एकसूतर ॥ 
पिरना &। अपने स्वय से प्रारभ कर यह उत्तरदायित्व ग्रहण किमा जाए। 
सध कै इसी मार्ग से हदय-ढार खुले रखकर हम आगे वदे । 
अत करण मेँ अन्य वृक्तियों के लिए कोई स्थान न रटे । सुवर्णं के कण-कग 
को तोडा गया तो भी शुद्ध सुवर्ण ही मिलता हे, उसी प्रकार अपने मन क 
कण-कण सघमय रहना चादिए । अखड तैल-धारा के समान अपनी कृति 
एकाग्र रहनी चाहिए । इतनी तन्मयता ठो कि अपने सारे व्यवहार-- भोजन, 
शयन आदि सघकेलिएहीर्हो। 


दूसरे के शरीर से एक वद भी रक्त वहते देखकर व्याकु 
अनुभव करनेवाली स्नैहमयता ओर कार्य के प्रति प्रखर निष्ठा डाक्टर्‌ 
के पास थी। इसीलिए चष्टान पर वाटिका खिली । अत्यत परिश्रम सक 
ओर अपना रक्त सीचकर डाक्टर जी ने यह जमीन जोती। इस प्रकार 
मशक्कत की गई जमीन हमे उपलब्ध हुई दै । इसलिए सव स्वयसेवक एरक 
मन से कार्य करेगे, तो वह अवश्य टोया। अपना हदय विशाल वने । हवय 
स्नेह से लवालव भरा हो। 


आपत्तिकाल मेँ परिस्थिति से सधर्थं करते समय ठेंसनेवाले शक्ट 
जी स्वयत्तवकों को होनेवाले कष्टो से रो पडते थे। ठम उन्हीं के कमं पर 
चलनेवाले हे । उनके समान हमारी भी अवस्था होती है क्या? होती हो, 0 
फिर अपने राष्ट्र का भाग्योदय बिल्कुल समीप हे । उतनी मर्यादा, प्रवरता 
ओर स्नेहमयता तक हरमे पर्ुवना है। 

आपे से अनेक लोग डाक्टर जी के समकालीन ह । आपने उनकी 
उज्ज्वल चरित्र देखा दै। डाक्टर जी सय के जन्मदाता द, ठम उन 
अनुयायी ह ओर जिम्मेदार अधिकारी है । हमने यदि इस अवसर से लाभ 
नटीं उटाया तो यह अवस्था होमी कि गगा आई ओर लुप्त हो गई । डाक्ट 
जीके वारे में लोगों की इस धारणा कि "हास्य-विनोद करने वाला एक 
व्यक्ति कौ अवकाश न दिया जाए। 

गमा मेँ हम लोग पूरी इवकी लगाते है, अतर्वाह्य शुद्ध होते हं। इस 
तरह प्रखर च्यैेय-निष्टा से यदि हम काम मै जुट जा ओर अपने आचर 
भे वह ध्येय-निष्टा प्रकट करे, तो कार्य-वृद्धि मे विलव नदीं होगा । 
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सत्वसपन्न शब्दो का प्रचड सामर्थ्य 


कर्तृत्व के साय एक ओर वात पेदा होती है, वह याने मनुष्य का 
स्वभाव उग्र होना ! कभी-कभी मनुष्य उद्धत यन जाता है! में इस अवगुण 
से वचना चादिए। कर्तृत्व छो ओर वह प्रकट भी हो, परतु उसका योथ 
हज कि “भे करता ह” तौ अभिमान पैदा टता है॥ वह नहीं चादिए। 
अभिमान के साथ उग्रता वठती है 1 उग्रता से मन पर काबू पाने की क्षमता 
घटती हे। मनुष्य को जो नही वोलना चाहिए, वह चोलने लगता है। जो 
नहीं करना चाटिए वह करने लगता है । तेज जवान चलाए विना उसे सतोप 
नहीं होता। इस अवगुण से हमे सावधान रहना चाहिए । अनर्गल वोलने से 
यदि काम हुजा ्ोता, तो सकार्यं चलामै की आवश्यकता मर्दी होती 
भारत जैसा वकवक करनेवाला अन्य देश नटी टै । परतु वकवक से काम 
नहीं हयोता। वटूत उग्र ओर भीषण योलने से क्या श्रद्धा पैदा होगी? 


अपने डाक्टर जी का वोलना, भाषण, कितने सरल, कितने शुध 
ओर कितने सात्विक होते ये, परतु उन शब्दों मेँ पत्थर तोडने की प्रचड 
शक्ति होती थी। सन १६४० के सध शिक्षा वर्गं मे जिन्टीनि डाक्टर जी का 
भाषण सुना टोगा, उनके मन पर डाक्टरजी के शब्द पत्थर की लकीर के 
समान अकित हुए होगे। पुरे वर्गे मे वे बोल नीं सके ये, अस्वस्थता के 
कारण उनका सारा समय निद्रा-शून्य अवस्था मे वीतता धा। अत्म 
समारोप के समय मै उपस्थित रर्हूगा इसं निश्चय से यै आए ओर केवल 
दस मिनट वोले। उनका वह भाषण प्रकाशित हुआ हे । उसर्मे युद्ध, तलवार, 
भाला, वदूक, वमविस्फोट, रक्त आदि शब्दों का उल्लेख नहीं हे । परतु धैसा 
प्रमावी भाषण किसी का भी नहीं होगा। उस समय कुछ स्वयसेवक 
भावनावश मूर्च्छित हो गए थे। वोलने की एसी चुशलता डाक्टर जी मेँ थी। 
शरेष्ठ कर्तृत्व रहते हुए भी अभिमान यत््किचित्‌ भी नहीं घा। 
तेष बुखार मे भी मन पर नियत्रण 

अतिम वीमारी मेँ उनकी मृत्यु हुई । उसके कुछ पूर्वं वायुपरिवर्तेन 
कै लिए दो मासं तक उनका निवासं देवलाली मेँ था। उस समय वे 
निमोनिया सै पीडित थे। नासिक जिला सचालक डा दामले की ओषधि 
से वे उस बीमारी से अच्छे हए । निमोनिया के तेजं बुखार में डाक्टर जी 
वडवडाते ये, परततु मिलने कं लिए आए व्यक्ति से बिल्कुल सुसू वोलते थे! 

एक वार बहुत रात वीते तीन सज्जन उनसे मिलने के लिए -भाए* 
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उाक्टर जी को १०३ रिगरी बुखार था। एममै उ7 सन्मे को रेम। पु 
उन तीन सन्ननों ने यट कद्ते टुए कि स्म केवल उगके दर्शन ्ी कौ 
भीतर प्रवेश किया। तेकिन उन सज्ज > भीतर जाकर एकदम ध 
पारम करः दी ¡ जन्मजात शालीता कै कारण उाकटर जी तुरत उद ५ 
पररपर कुशल समाचार पृष्ठा! वे क्या रुन रहे £, इतका डाक्टर मी 
भान नलो था। उन्ठेन कटा~ “पठते आप गुरुजी से वार्तालाप कर तो। 
मुस्र सव वता देगे। इस समय गैं कुछ विचार षी कर सकता ॥ 

रात के दो वजे तक उन सज्जनो फा समय भोजनादि ओर गप 
में वीता। परतु मुषे सवसै अधिक आश्चर्य एस वात से भा व 
बुखार मे डाक्टर जी वखवडति ये, उसमे भी ये ठये नी गए। मन प 
कवर रखने की यह शक्ति उनके अनुपम करतत मे समाई धी । सपर्ण 
हजम करने पर टी, यह समव टोता है। 


भण कैसा? 


उग्र वोलने से वृत्ति नलो बनती रै। .अधजल गगरी छलकत नए, 
परतु अत्यत गहरा गगा का प्रवाट शाति से वदता हे। उग्र भाषण 
भावना कषण भर भे भडक सकती हे । बहुत कर्तृत्व हो, तो बहुत म 
चाहिए । लोग भले ही टीका-टिष्पणी करें । 


जिस अपने हिंदू समाज भें निरतरता का गुण अपवादात्मक ४ 
उसमे भी इतनी सख्या भें लोग निरतर कार्य कर रहे है, यह किस वात र 
द्योतक है? यह प्रत्यक्ष कृति से सभव हुआ है, दृढ सस्का्यो की परिणति 
केवल वोलने से नदीं हआ है। 


भाषणों भे व्यर्थ रक्त-मास का उल्लेख करना हास्यास्पद होत । 
भाण या वोलना सरल ओर शुद्ध, परतु मन को आकर्षितं करेवा 
सयमपूर्ण हो । सगटन अपना कार्य है । इसके लिए आवश्यक अभ्यास 
प्रयत्नपूर्वक करना चादिए। 

अपने मन पर सव का पागलपन सवार हो । अपना मन तेजस्वी 
षो, परतु वट अपने काच मे ो। घोडा उम्दा ठो, परतु कालू ये टौ । म 
सस्कारित ो, तो इद्िरयौ अथीन रहती ह । सयमपूर्णं आचरण दूसरे केम 
मे आदर चेदा करता हे, परतु मन पर सयम रहते समय अन्य बातों के 
अनादर न दिखा । सधकार्य के लिए डाक्टर जी ने युजे कुछ दिनों के लिए 
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वगालं भेजा था। जाने के पूर्वं उन्योने मुद्यस्ते का~ उस आरं क्रातिकारक 
वहुत ह । काकोरी-यड्यत्र के वारे मे तुम्दरा मत क्या है? कुछ लोग प्रशसा 
करते है कुछ लोग उन्टें डरपोक कठते हे ॥ 


मेने कहा- “उन लोगों के देश-प्रेम के वारे में मुञ्चे अत्यत आदर 
है, परतु मुञ्े लगता है कि ट्म उस मर्गं से पूर्णतया अलिप्त रहना 
चाहिए ॥ मुज्ञ लगता है कि मेरे इस स्वभाव के कारण उन्दने मुच 
कोलकाता भेजा धा। 

यद्यपि अत्यत प्रक्षोभजनक, उद्धेग चेदा करनेवाली घटने होती हो, 
सब भी अपना धीरज ओर गभीर वृत्ति नहीं छोडनी चाहिए । लोग भले टी 
अपनी उस वृत्ति का उपहास करते टो, फिर भी हरमे उसके वारे मेँ मौन 
रहना चाहिए । ह्ये सगटन करना ह, इसलिए अहकार का त्याग करना 
होगा। अहकार-त्याग ही सर्वस्व त्याग है। अकार का त्याग करने के 
पश्चात्‌ त्याग करने को कुछ भी शेष नहीं वचता। 


अच्छी वातो की प्रशसा करने मे क्या आपत्ति है? इसलिए 
क्रातिकारिर्यो के देशप्रेम के प्रति आदरभाव टै, परतु इसके आगे उनसे 
हमारा कोई सवथ नही । उनका त्याग बडा है, उनकी वृत्ति प्रखर है, परतु 
र्मे वह मार्ग पसद नहीं है । उनका व्यर्थ उपहास या अनादर करना उचिते 
हीमा क्या? 


इक शरीर तीन प्रतिशत द्धी चीमा 


हम लोग काम ने शीघ्रता से जुटे, इसलिए अपने डाक्टर जी हरमे 
कीर्यवृद्धि की म्यदिा वतला गए है कि “नगरो में तीन प्रतिशत ओर भमो 
मे एक प्रतिशत पेसै स्वयसेवक तैयार किए जाए, जिनका जीवन सघमय 
हो। सभी की इच्छाहिकि एक वर्प के भीतर यह कार्य पूर्णं हो! इसका 
अर्थ यह नर्ही है कि तीन ओर एक प्रतिशत की सीमा पूर्णं करने मान्न से 
सपकार्य पूरा हो जाएगा । हम लोग पूरी शक्ति क साय काम में जुटे, इसके 
लिए डाक्टर जी ने सामान्य स्वयसेवक की दृष्टि जिस सीमा तक पुव 
सकती है, उस्तका उल्लेख किया या] 

परमेश्वर का निर्गुण रूपं मनुष्य की दृष्टि की परिधि मेँ नीं आता, 
इसलिए अपने यौ सगुणोपासना वतलाई गई 8 । वास्तव मेँ निर्गुण-भक्ति 
सगुण-भक्ति से श्रेष्ठ है, परतु हम इसलिए साकार मूर्ति की पूजा करते है, 
ताकि सामान्य मनुष्य भी उसे समज्ञ सके। उसी प्रकार डाक्टर जी द्वार 
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चतलाई गई सीमा &ै। समाज के विश्वास ओर आदर के पान तीन ओ 
एक प्रतिशत स्वयसेवक छो, तव टम तीस करोड दू समाज फो 
इच्छानुसार चला स्केगे । 


स्वयसेवक्छ कैसाष्टो? 


“अपने काम भे केवल श्रद्धा का गुण ोना ही पर्मत श ॥ 
उसके साय बुद्धिमत्ता ओर नेतृत्व-कुशलता का योग भी होना चाहिए कः 
स्वयसेवक केवल श्रद्धा से आते है, ये उत्तम अलुयायी हेते है । श्रु 
से कभी-कभी स्वभाव का भोलापन होता टे, क्वचित्‌ पागलपन 
है। वह नदीं चाहिए । अथी-लूली श्रद्धा किस काम की? 


स्वयसेवक एसे चाष, जो किसी भी स्थिति में प्रम के 
से लोगो का नेतृत्व ग्रहण कर, उनका योग्य मार्यदर्शेन कर सकं । इस 
हे रेते स्वयसेवक तैयार करने का कार्यं करना ै। चाल स्वयसैवकं 
को सघ में लाते है । इसमे उनका नेतृत्व-गुण प्रकट ठोता हे। वम 
यह गुण वड भैमाने पर बढाना ६ै। रेस नेता निर्माण करना यनि व्र 
शक्ति का निर्माण करना हे! अपने सघकार्य से रेसी शक्ति पैदा 
ओरे समाज बलवान बनता है। 


हम ध्यान में र्खे कि अपने स्वयसेव्को का नेत्रत्व अनुयायि ( 
नीव पर खडा हे। “जो श्रेष्ठ आज्ञापालक होता हे, वही समञ्लता है 
आज्ञा कैसे दी जाए तथा किस प्रकार उसका पालन करवाया छ 
इसीलिए उत्कृष्ट स्वयतेवक ही उत्कृष्ट अधिकारी चन सकता हे! 
अनेक स्वयसैवक सघ मे आए, जिन्हे सार्वजनिक कार्य का अनुभव ४ 
था। अपने कार्य से स्कार ग्रहण करने के वाद ये ही स्वयसवेक समज 
के नेता वन स्केगे। 


डाक्टर जी एक स्वयत्तेवक ते कहा करते- “तेरे शरीर गे सयू 
का सचार हुआ हे क्या?" सव-भृत के सचार का अर्थ हे, जो सध कग, 
उसके अनुसार व्यवहार करना, सघ के विचार ओर व्यवहार के 
प्रत्यक्ष आचरण करना । वह स्वयस्ेवक प्रेम के अनुशासन के वल पर 
एक प्रात का नेतृत्व कर रदा हे, क्योकि वह उत्कृष्ट अनुयायी वना ४ 


सी एीवनमे कार्यूर्तिष्टो 
सपूर्णं समाज का मार्गदर्शन करनेवाले, एक सूत में पिरोए ईए ओर 


उत्तम अनुयायी लेने सै उत्तम नेता वन सकनेवाले स्वयस्ेवक गढना 
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कार्य हे। आज टम जो परिश्रम कर रहे है, उससे सी-गुना अधिक परिश्रम 
कर ओर अपने काम की मति वढाकर, इस वर्धं हमें यह काम करना हे। 
अपनी ओंखों फे सामने इसकी पूर्ति (याचि देही याचि डा) देखने की 
डाक्टर जी की इच्छा धी। यट उनके जीवन में सभव न्दी हो पाया। 

द्रष्टा हने कै कारण डाक्टर जी नै १२-१५ वर्यो मे सगटन का 
कार्य पूरा करने को कहा । उन्दने अपने अतिम दिर्नो मेँ कहा था ~ (तीन 
प्रतिशत ओर एक प्रतिशत उत्तम स्वयतसेचक निर्माण करो! चैसा हो नहीं 
सका, इसलिए येते वैटने मे कोई अर्थं नहीं । वर्तमान काल ओर भविष्य में 
कार्य-पूर्तिं के लिए रमे मेहनत करनी चाटिए । यह कठिन है, परतु असभव 
नहीं है । हममे से प्रत्येक समाज ओर राष्ट्र की चिन्ता करने लये, तो कार्य 
तुरत होगा । 


हम लोग एक सध-गीत माते है-- "एकनिष्ट सेवक दहं म, यही मोक्ष 
मेरा एसे निष्ठाव्रत का पालन करना, मनुष्य को सहज है । इसका अर्थ 
यह नटी हे कि ठम धर-गृहस्थी का परित्याग कर दे, परतु सषकार्य ईश्वरीय 
है जीर वह ह्म करना टी चादिए्‌ 1 सत तुकाराम कहते धथे-- (नारायण की 
उपाप्तना मे वाधा पडती हो, तौ माता-पिता का भी परित्यागं करना 
चाषटिए । उन्होने रेसा कहा, फिर भी जीवनभर धर-गृहस्थी संभाल । 

सधकार्य मे वाथा पडती हो, तो कठिन से कठिनं काम भी करना 
चाष्टिए । सभी युग-प्रवर्तकीं ने यही वात कदी है-- शयुग-प्रवर्तरको को ठी 
वालक माताओं की गोद से छीन लेने पडते हें! उन्मार्गगामी समाज 
सन्मार्भगामी हो सके, इसके लिए यह सव करना पडता हे! हम निष्टावान 
हं सा कहनेवालों को अपन जन्मदाता का यह कथन पूर्ण करना चादिए्‌। 
उनक लिए सत तुकाराम की वह उक्ति है। इसे ठम अपने जीवन में 
चरितार्थ करे । अपने घर मेँ सवको प्रसन्न रखें । इससे पुरानी ओर नई 
पीठी के वीच का सधर्प मिट जाएगा। 

कठोर अत करण से हमें यह एक ही कार्य स्वीकार करना चादिए। 
देशसेवा के अनेक मार्ग हें ! यह भी सही है-“सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति 
गच्छति”, परु प्रत्यक्ष *केशव” सामने हो, तव अन्यत्र दीड-धूपं वयो करनी 
चाहिए? वह अपनी श्रद्ामूर्ति है! 
एुकविध निष्ठा 


मोस्वामी तुलसीदास की प्रभु रामचद्र के कोदडधारी ख्प पर भि ६ 
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थी, अविचल श्रद्धा थी । वे सदा उनकी लीलाओं के पठन मनन मेदी ल 
रहते थे। वे परमेश्वर की अन्य मूर्तयो को प्रणाम ॥) कले 
उनकी श्रद्धा थी कि रामचद्र के खूप में ही परमेश्वर को देूगा। ५ 
श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उन्हे एक वार अकस्मात्‌ श्रीकृष्ण फे हं 
मे ले जाया गया। गोस्वामीजी को इस यात की कल्पना मही थी। वे व 
विचार मे दूबे ये कि उन्हे अपने आराध्य प्रु रामचद्र जी का दर्शन 
परतु नैवेय-समर्पण के समय उन्टोने अयि खोलीं । तव उन्हे अपने | 
श्रीकृष्ण की मूर्ति दिखाई दी । उन्ठोने कटा- “दस खूपर्मे मे ४५ 
प्रणाम नहीं करगा ॥ इस अवसर पर कहा हुआ उनका दोहा प्रसिद्ध 
का वरनी छवि आपकी भले विराजहु नाथ। 
तुलसी मस्तक तव नवै धनुष वाण लो हाय।। १ 
कते हे कि उनकी ठेसी निष्ठा देखकर भगवान ने कोदडां 
रामचद्रजीके खपे उन्हें दर्शन दिए। 


हमारी ेसी ही अविचल श्रद्धा हो । राष्ट्रीय स्वयसेवक सप 
प्रदर्शित मार्ग से भँ समाजसेवा निष्टापूर्वक कखगा, इस निश्चय मीक 
काम मे जुट जाना चादिए । यदि हमर्मे यह निष्ठा होगी तौ लोगो मे व 
निर्माण ठो सकेगी । घनटीन मनुष्य दूसरे को क्या धन देगा? उसी र 
जो वृत्तिशून्य होगा, वह कसे कार्य खडाकर सकेगा? अपना शरी 
बुद्धि, सपत्ति सव कू सघ हेतु समर्पित करनेवाला अविचलं चं 
व्यक्ति ही नेता बन सकेगा । हने समाज का वैभवशाली रूप देखना न 
एकाग्र हयेकर परिश्रमपूर्वक सकार्यं करना पडेगा । दुष्ट अन्यत्र ॥ 
कंसे चलेगा? 


मो से दूर रहनेवाला मातृनिष्ठ पुज मौ से मिलने की क 
रखता हे ओर उससे मिलता हे। उसके हृदय मे मों से मिलने के ७ 
अन्य विचार नीं रहता । अपनी इसी तेरह की उत्कटता सघरकर्य च 
रहनी चाहिए, तव दूसरा कोई विचार हृदय को स्पर्श नटी व 
अनुशासन से चलनेवाले नेता हमे निर्माण करने है । समाज के वैभः अपः 
जीवन में मेरे सपूर्ण जीवन-समर्पण को स्थान रटना चादिए ओर # ध 
ओं से उस्र धैव को प्राप्त होते देगा," इस कचोर व्रत ओर स 
वृत्ति स्ने हम काम खडा करे! 


न्स 
{रत} श्रीशुरुपी शम्य खट 


५ युध प्रवर्तच्छ 


(उत्तरप्रदेश सथ शिक्षा वर्ग, मेरठ, सन्‌ १६४६) 


जिस मपुरुष की प्रेरणा ओर शरान से एम कार्य करते £, उन्टौनि 
स्वय के हृदय पर सत्सस्कार कर अपने अदर के सारे अवगु्णीं का उन्मूलन 
कर, सदुगुणों को प्रकट किया या। सघ के जन्मदाता कां यदि हम स्मरण 
यरे, तो घ्म भी अपने सयभाव पर नियनण कर उसमे परिवर्तन कर सकते टै। 


चाल्यावस्था मँ उनका स्वमाव वडा उग्र था। अपनी टेक पर अडे 
रषटना उनकी चुल-परपरा थी! सारा चुल टी वडा क्रोधी धा, उसमे भी ये 
स्वय मह्टक्रोची ये एक प्रकार सै वर उग्र-स्वभाव ओर प्रचड क्रोध उनको 
पैतृक-~सपत्ति के रूपमे टी मिला धा। यट तो प्रसिद्ध षी रै कि परपरागत 
स्वभाव को बदलना असभव नरी, तो अत्यत दुस्साध्य अवश्य टै। अग्रेजी 
भे भी इस आशय की एक अद्भूत लोकोक्ति ~ 1४421 शौण्धाव ४6 ८ 
द्यएणि 11 € लीन ग 5 एला कितु उनके तेजस्वी अत्त करण ने 
जिस दिन से इस विशाल सगटन का निर्माण करने फा निश्चय किया, उस 
दिन से उन्हे रुद्ध ते शायद ही किसी ने देखा रो। 

सज्जनीं का क्रोध वस्न पर पडी एक वंद पानी के समान टीता हि, 
स्याही के धव्यै की तर नले । इस क्षण नाराज हए तो दूसरे क्षण उसका 
कोई आभास नही मिलता! उपरक्त लोकोक्ति डाक्टर जी के जीवन रमँ 
सर्वया सत्य प्रमाणित रोती 1 उन्होने अपने स्वभाव को सगठन के 
अनुदूल अमृतमय चनाकर दिखाया ! वही हमारे लिए सर्वधा योग्य है। 

फिर भी ष्टमारी यी धारणा हो कि स्वभाव तो बदला ही नी 
करता, अहकार उत्पन्न ष्टौ टी जाता दै, इद्वियसुख की लालसा को नष्ट 
करना कटिन ह, कारण ये सव नैसर्गिक वाते ट ओर निसर्गं मे परिवर्तन 
असभव टै। तव केवल कुछ वर्प पूर्वं हए इस महापुरुष के उदाहरण की 
देखे, जिन्टीने निसर्गे पर विजय प्राप्तं करं अपम चरित्र से यह प्रकट किया 
था कि मनुप्य प्रयत्न सै नैसर्गिक वृक्तियो को दवाकर अपने मेँ यथेष्ट 
परिवर्तन कर सकता 8 ! उनका उदा्टरण हमारे लिए मार्गदर्शक हि । उनके 
उस दृढ निश्चय के आलोक को कई लोगो ने अनुभव भी किया है। 


अहतारदित आत्मविश्वास ओर क्छ्तुत्व 


उनके जीवन के दैनिक क्रम मेँ मेने केवल अपने स्वभाव -> 
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यदल की चेष्टा एी नटी पाई, अपितु परम श्रेष्ठ गुणो कौ पारण करे 

का आत्मविश्वास का पूर्णं प्रयास भी पाया। पितु उस प्रयल मे इत प 

के अघ्कार्‌ को सेशमाय भी उदय षी षया, फिरै कोईवद्र जः 

चन रण ू। आत्मविश्वास ओर आमाय- दोग भिन्न याते ह। तुम 8 

अदर अटमाव अनेक रप भ प्रकट शेता टै} मै यटा अष्कारयुनय भ 
वद्धा "प्रष्टुः यष भी अल्कार फा एक यद्रा भयातक प्रकार टै। 


अकार से मनुष्य कौ आनंद प्राप्त एता ४, पतु इसरौ घे 
से हदय को जो प्रसन्नता टोती £ उसका यर्णन करना भी श्र्तत १! 
अभिमानररित कर्तृत्व सै मन फौ रथायी आनंद प्राप्त शेता टै। अत ई 
अकार को दूर करना हो श्रेयस्कर £, इसके लिए एकमात्र उपाय है नि 
चितन । स्वमाव-परिवर्तन की कटिनता ते पयराने फी आवया ती 
परम परजनीय डाक्टर जी ने इते सुसाध्य कर परम श्रेष्ठतां को प्रकट गि 
ै1 टम उत्त महापुरुष कै उदाठरण को सामते रखकर अपने हदय 
४ कि अत करण आत्मविश्वासपूर्णं हौ, परतु अष्टकार का तम 

नहो 


डाक्टर साहव ने ्टोटी अवरथा सै लेकर अत तक कोई भी ध 
अपने लिए नही किया। उन्लेने अपना पेट भरने तक की चिता नरी 
समाज के लिए जीने की भावना ओर निरतर कार्य करने की लमन, व 
यही था उनका सपूर्णं जीवन । जो कुछ पटा-लिा वह भी इसी दष्ट 
कि लोगों के दिलों मे सद्भाव ठी उत्न्न टो । उन्लेने इसी कारण अथी 
की उपाधि प्राप्त की थी, कितु डाक्टरी एक दिन भी नही की। इसी परक 
जव चाचाजी ने उनको विवाह करने के लिए उद्यत करने की चेष्टा की, 
उर्ौनि एक पत्र में स्पष्ट लिखा-~ भेरे जीवन का एक ठी ध्येय टै ओर 
अपने जीवन को उस्र ध्येय के साय एकरूप कर दिया हे । अतयव ५ 
सुखोपभोग ओर पारिवारिक जीवन के लिए अवकाश करौ है? हदय 
सारे गुण कार्य को दे दिए ये। फिर स्वय के पास वचा टी क्या या, नि 
पारिवारिक जीवन चला सके । यद्यपि उन्ठोने अति दख कुव, 
भात काल का भोजन ने के पश्चात्न्‌ साय के भोजन की चिता ८ 
करती हे, मे जन्म लिया था। फिर भ व्यक्तिगत कार्य के लिट एक धर 
कमाने तक की चेष्टा उन्ठोने नहीं की ओर न ही पारिवारिक जीयन भा 
सुख भोगने की लालसा को हृदय में प्रविष्ट होने दिया! 

भिस्रको भरपेट रोटी मिलती छो, वह यदि देसा निश्चय करे, यर्थ 
{र्य ्रीुरुती चमन दा १ 


-- द्‌ य ~~~ 

त्द्‌ दन 
(1 एसे उदाटरण वहत कम मिलते टै, तव कोई बडी वातत नीं । परतु जौँ 
* सदा मटाशिवरात्रि का उपवास विराजता से, वलं जीवन-सर्वस्व संघ कौ दे 
1 देना महान त्याग ही है । हमि तत्त्व के साक्षात्‌ प्रतीक हमारे नेता का सारय 


जीवन आर्चिक करिनाइ्यो मेँ चीता । 
" सर्कारदेने का अवसर नदे 


डाक्टर साहब को चाय पीने की आदत नहीं थी। आदत थी तो 
केवल अत करण की परी लगन के साथ अहोरात्र कार्य करने की। चाय 
इसलिए पीते ये, ताकि चाय पीने के वाने सध के लिए वातचीत करने का 
अधिक अवसर मिल जाता था। डाक्टर जी एक वार अपने एक मित्र को 
साध मे ले, एक सज्जन कौ उत्सव के अध्यक्ष पद के लिए निमत्रित करने 
गए । उस सज्जन ने निमनण को सहर्ष स्वीकार किया ! अव खन्द सध की 
विच्यारथारा से परिचित कराना आवश्यक था। परतु साथ गए मित्र महोदय 
जल्दी मयानि लगे। उस सज्जन के अत्यत अनुरोधपूर्ण किए गए चाय-पान 
कै निमतरण कै प्रत्युत्तर मँ "कोई आवश्यकता नटी" कटकर उट खडे हुए । 
विवश टो डाक्टर जी को भी उसका अनुसरण करना पडा। भित्र महोदय 
चले गए, तव डाक्टर जी ने का- “यट व्यक्ति इतने समय से मेरे सपर्क 
मेँ ह, परतु अभी तक उसने यह नहीं समज्ञा कि एसे समय कभी उठकर 
नही आना चाहिए । यदि समयं जाता तो टमारा जाता, खर्च होता तो उस 
सज्जनं का टौता। इसका क्या जाता धा कि इसने इतनी जल्दी की । चायं 
के निमित्त सप की वातचीत करने का सुअवसर तो मिलता। उसमें 
आत्मीयता से सघकार्य करने की लगन पैदा हो सकती थी, परतु अव वह 
अवसर चला गया । पहले सपक मेँ मनुष्य का हदय वार्त कौ समन्नने की 
उत्सुकता रखता है। तभी सस्कार की स्थायी छप लगाई जा सकती है। 
पहली ही भेट मँ उसे विना सस्कार दिए छोड देनै पर वह भाव बादरं 
जागृत होता टी नही 
उस सज्जन के वरेर्मे भीरेसा ही हुआ। अव भी जय कभी भैं 
उनसे मिलता दह, उन पर कोई विशेय प्रभाव नर्हीं ठीता। चै केवल 
रोने-पिटने की वात करनेवाले अध्यक्ष वनने के उपयोग के ही रह गए हैँ! 
किसी प्रकार से भीकर्यं के लिए उपयुी नी । उस समय, सोहा गरम था, 


दिल उत्सुक गुः गः ई कपा धा परु दरकोटी 
सी चात से वह गया! ए 
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इसी प्रकार वार्तालाप के निमित्त घर आए एक सम्नन जव 
जानै लगे, तव डाक्टर साह्व ने चाय कै लिए अनु्ेष करके उन 
लिया ओर चाय यनाने के लिए अदर संदेशा चेजा जव प्रह ८ ५ 
भी घाय के दर्शन न हए, ती वे सज्जन चलने के लिए उदयत हूए क ल 
चाय का वचन दे, विना चायपान करवाए आगते सम्यन को वे हि 
दे सकते ये । स्वय अदर गए तो पता लगा किं वँ ठडे पानी व 
कुठ भी नहीं है। र में केवल भाई की स्री थी। वाजार से 1 
कोई छोटा वच्चा भी नहो चा। स्वय तुरत वाजार गए आर चाय 
तव जाकर चाय वनी । मोहः 
परततु वह व्यक्ति भी वडा चतुर था। तुरत वा | 
गया । उसकी पता नही था कि डाक्टर जी कै घर नं इतना दा 
पता लगता भी कंसे, शक्टर जी हमेशा वालक के समान ८99 
मिलते ये । उल नग्न दारिद्रय को देख उस सज्जन ने सोचा कि दसा 
प्वध सोचना चाहिए । उन्होने तुरत मञ्चे बुला भेजा। अकि 
मैरे पर्हुचते ही उन्होने गुडति पूषा “डाक्टर जी की 
स्थिति केसी ह?" ५ 
मैने बताया-- "वहुतत दारिद्रय हे, कभी शरे भी रह व 
उन्लने कदा (क्या आपने उनके भोजन का कु वथ नक र 
मने सरलता से उत्तर दिया-- “एकादशी का पेट शिवरतन कैम 
उन्टोने बडी शुव्यता से का~ शुञ्से उनके लिए कुछ ले 
करो। कम से कम अतिथि सत्कार कै लिए २५ रुपए प्रतिमासं 
कसे, परतु डाक्टर जी को बताना नर्टी। } 
भने उत्से का~ (आप स्वय डाक्टर्‌ जी को जाकर दे आई 
एसा कदने का उनका साहस नठी हुआ, भने लिए नही 
उाक्टर जी का भूखा पेट, भूखा ही रह गया। 
रंदैव सघ चितन 


२६ 
एक ओर निरतर कष्ट के चेरे पडे हए अक्टर जी ५५ 
पर सकार्यं फी विता । एक-एक व्यक्ति को सगटन मे बनाए रखने 
कष्ट उखाना पडता हे, इसकी कल्पना हयं कौ? कारण, कार्य + 
{र्थी श्र शुखेखी यमद्च श 


सम्यक्‌ दर्शन हमे नहीं हुआ है! सकार्यं रचनात्मक कार्य है, उसमे 
एक-एक व्यक्ति के स्वभाव-गुण का विचार कर, उतै प्रेम की णाया में 
दिन~रात आगे वढाना होता हे! इसी एकमात्र चिता से उनका जीवन व्याप्त 
धा। फिर भी पेता मालूम पडता धा, मानो आनद उनके हदय से पूट-षट्रूट 
कर निकलता हो । उनके पास ज भ रोता हुआ गया, ठैंसता हुजा ही 
लीय) वे उसे कई उपदेश नहीं देते थे, अपने अत करण के द्वारा ही उसे 
मार्गदर्शन करवा देते ये। उनम वह अपूर्व कौशल्य था । 


स्वभाव दरशन 


इस गृण का कारण था उनका पूर्णं निरहकारी स्वभाव । यदि 
हकार था तो केवल कार्य काकि यही मेरा कार्यदडेवे तो वास्तवे 
सर्वगुण-समुच्चय ये ! उसके साय ही धी वाणी की मधुरता ओर स्वभाव की 
नम्रता। न उनमें किसी पद या अधिकार प्राप्ति की इच्छा थी ओर न 
मान-सम्मान की लालसा। 


चै हमेशा कहा करते थे ~ "सघ का भार उठाने के लिए मुज्े कोई 
योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उसके हार्थो यह कार्य सीपकर, भ एक सामान्य 
स्वयत्तेवक बनकर उनकी सेवा करू ।' यही थी उनकी एकमात्र इच्छा ओर 
इसी इच्छा से वै एक-एक स्वयसेवक को देखते ये । पर वर्षो के प्रयत्न के 
वाद भी किसी कौ सघ की सम्यक्‌ कल्पना न टी सकी, इसका उन कितना 
दुख हुआ था। फिर भी वे अपने प्रयत्न मेँ जुटे रहे। 
दक्छमात्र इच्छा 

भैसर्गिक खूप से वे इस्र महान कार्य के सर्वोच्च स्थान पर आरूढ 
हो ही चुके थे । स्वयभेव मूर्गेद्ता के सिद्धात कै अनुसार अनिच्छा रहते हुए 
भी हमारे सरसधचालक पद पर वे आसीन हुए । इसकी प्रत्ति के लिए न 
उनमें तिलमात्न लालसा धी ओर न ही इसकी स्थिरता कं लिए कोई विधान 
वना डालने का चमा विचार । वै तो इसी भावना व सकल्प से कार्य करते 
धे कि, जव तक इस महान उत्तरदायित्व को संभालने वाला ओर कोई तैयार 
नही होता, तव तक ही कार्य कौ स्वय उठाना है। अपने इन महान गुरो 
के कारण टी वे आज के युग-प्रवर्तक वन गए। भें नेता हं ओर बाकी भेर 
अनुयायी दै, ेसा कोई भाव ऊर्न्दष्टू भी नीं पाया था। 

उनके जीवन की अतिम बीमारी के पहले उनके शरीर में तीव्र 
पीडा रहती थी । वहत से उपचार किए गए, कितु कोई लाभ नदीं हज । 
ओरी शुख्ती समदय खड 9 {२५} 


उने वताया गया कि उपचार ओर आराम के लिए वे राजगीर ज । ध 
के आग्रह के कारण वै राजगीर चले ती गए, परतुं वह पयः 
तो दूर रा, अपनी वीमारी ओर आराम के समय बहा ४ 
विस्तार-कार्य भँ ही लगे रटे ओर आते समय पुणे वर्ग मे एक 
व्यक्ति को साय लेते आए 1 


लोकेषणा क्श कामना नर्हा 


पुणे से जय नागपुर लीटकर आए, तव मै सव स्वल ् 
से उनका स्वागत करने के लिए स्टेशन पर गया । थोडी देर मे ह 
डाक्टर जी डिय्यै के दरवाजे पर ही खडे ये। गाडी रुकते ही र 
श्रदयासिक्त पुष्पमाला उन्हे अर्पण करने के लिए भने ज्यो ठी ल त 
त्यो टी उन्दनि ठेसी उग्र दृष्टि से मेरी ओर देखा कि मेरा ५ ष 
तरला रद गया । फिर माला पहनाने का साहस मुञञे नदीं हज! नही 
“मै तो अपने घर आया हू, मेरा स्वागत करने की कोई आवश्यकता सप 
यह कर्कर उन्होने पास खड़े हुए अतिथि को माला पटने 
करते हुए कहा- ये है हमारे अतिथि स्वागत तो इनका करना. > 
मेने माला उनको पहना दी । इसी प्रकार उन्न जीवन भर अपने 
माला नही डालने दी। 


फोटो खिचवाने के लिए भी स्वयसेवको को उनसे दृठपूर्वक र 
करनी पडती थी । इसी निरटकारी वृत्ति के कारण ही उन्न ह 
प्राप्त की जिससे इतना विशाल कार्य सपादित कर सके। 
वाणी की ठञ्ता 


कर्तृत्ववान व्यवति की वाणी में उग्रता स्वभाविक टी ठे श 
पदले वताया हे कि सघकार्यं आरभ करने से पहले डाक्टर जी ध |स 
टुत अधिक थी । उनके भाषण अत्यत तेजस्वी ओर उत्तेजक लेते 
१६२१ में उनके भाषण की उग्रता के कारण राजद्रो का सा र 
उपर अभियोग भी चलाया गया। उस अभियोग में अपनी मह्य 
न्यायालय में उन्होने जो ययान दिया, वट इतना उग्र था कि ज्ज ज्यान 
ने कहा- वचाव ने दिया यया इनका वयान मूल भाषण से भी 
रागद्रोहात्मक &े। | 

उन्दोनि अनुभव किया था कि जोशीले भाषणों से क्षणिक त 
चि कितनी ले लो, परतु उससे सार्वजनिक कार्य में स्थायी लाम नही र, 
{र्द} शरीशुख्पी समग्र ख 


हानि अवश्य होती है । वाणी की उग्रता के पीछे क्षुद समाधाने की वृत्ति काम 
करतीटैकि भें श्रु का कुछ विगाड नलं सका, पर कम से कम भने उसे 
अच्छी-अच्छी गालिर्यो तो सुना दीं ) किनं सघ मँ इनं चातीं को कोई स्थान 
नही है । इसलिए उन्हनि प्रयत्नपूर्वक अपने इप्त दोष को निकाले दिया} 


सध मेँ दिए गए उनके अनैरकीं भाप्णो मेँ ओज है, पर उग्रता 
अथवा उच्छरखलता नी । असामान्य माधुर्य ह, कोई भी शव्द नियत्रण के 
वाटर नटी 1 उन्न इस्र मधुरता का प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया था, क्यीकि 
उन्न समञ्च लिया था करि राष्ट्रोखार की कार्य वाणी की मधुर्ताके विना 
चल नदीं सकता ! अपने हृदय की अग्नि को नियन्नरण मे लाकर अपनी 
संपूर्णं शक्ति कार्य मे टी लगे, इसका उन्होने प्रचुर अभ्यास कर लिया धा। 
एेसा परमश्रेष्ठ चरिव-निर्मोण ओर स्वभाव में इतना परिवर्तन त्यत 
भीयण परिस्थिति मे किया था। इसे टम पूर्णतया हदयगम करने का प्रयत्न 
करे । यह हमारे लिए आदर्शं स्वरूप है 1 


वीसर्वी शता्वी का अजातशेघ्र 


उनको चरित्र इतना श्रेष्ट व उच्च धा कि शत्रु भी उनकी किमी 
वात पर ऊँगली मटीं उटा सकतै थे ओर ठीक उसके विपरीत उनके हदय 
भे कटर जी के लिए आदर का स्थान धा। हमरे परिचिते के एकं विख्यात 
वैरिस्टर हुए है ! उनका दवगपन अज भी उतना ही विख्यात है} उनके 
विरोध मँ यदि कोई खडा होत्ता तो अपने भाषण मे वे उसका अभिपिक 
मासि्यो से किए विना न रहते थे! उनकी आवाज वडी गभीर थी, दमी 
की परख का अच्छा ज्ञान रखते थे। निर्वाचन के दिर मँ इन वार्तं का 
उपयोग सार्वजनिक सभाम से अपने प्रत्येक विरोधी को आह्वान देकर, 
उनके नामों का उद्धार करनेर्म दही किया करते ये। 

एक वार डा मुजे, जो डाक्टर जी के मित्र थे, उनके विरोमे 
खडे हुए । उस मैत्री के कारण वैरिस्टर महयेदय के मन मेँ इस धारणाने 
धर करलियाथाकिडोन ष्टो, मेरे प्रतिपक्षी को डाक्टर भी ओर उनके 
सघ का आश्रय प्राप्त दै, अन्यथा वह यह दुस्साटस कैसे करते? इसलिए 
इस सध कौ ही भरना चाहिए! कितु सार्वजनिक सभा मेँ खडे होकर वे 
इतना ही कह सके कि “जिस व्यक्ति के सद्यरे मेरा प्रतिपक्षी खडा हुआ हि, 
उस डाक्टर हेडगेवार की निदा के लिए मेरे पास एक भी शब्द नदी है॥ 

यदी नदी, एक वार ङकक्टर जी कै किसी मित्र को ५०० रुपए की 
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आवश्यकता परी । अपनी आवश्यकता को तुरत पूरणं कराम कौ द 
वह डाक्टर जी के पाल आया। उस समय राति के 99 वणे ये। च सै 
कोई प्रव डाक्टर जी को न सुया, तव वे उसी धेरिस्टर महस्य # 
गद ओर अपनी आवश्यकता प्रकट की । सुनते हो उन्दने कुर ह ** 
रुपए लाकर डाक्टर जी के य पर रख दिए। 

डाक्टर जी ने कटा “कागज कलम ले आइए ताकि ५ 
नोट लिख दूँ ॥ इतना सुनते ठौ वट बोल उठे- "डाक्टर जी, भरेत 
कायम हे। मेरा दिमाग अभी तक टिकाने पर हे। डा हेडगेवार पर 
नोट लिखवाना सीजन्यता का अपमान करना है 


यही परमश्रेष्ठ चरित्र मारा आदर्श है, जिसने अपने विर्व 
हदय मे भी इतनी श्रद्धा ओर विश्वास प्राप्त किया धा। ह 

युधिष्ठिर के समान विश्वसनीय ओर दुर्यथन को री 81 
कहने वाली वाणी की मधुरता डाक्टर जी चं थी। महाभारत यु आने 
यह समाचार फैला कि अश्वत्थामा मारा गया, तव उसकी सत्यता जाः । 
लिए आचार्य द्रोण ने अपने शच्च युधिष्ठर के पास जाकर प्रन 
कार्ण, उनके हदय यँ यह विश्वास था कि यह व्यक्ति स्वार्थ श 
कभी दयुट नही वोलेगा। युधिष्ठिर के भह से अश्वत्थामा हर्त जे 
अश्वत्यामा की मृत्यु के विषय में उन्दे पूर्णं विश्वास ट गया ओर 
शोकायु्लल ठो यए कि अगले शब्द भी न सुन पाए । अपने र 
व्यक्ति के हदय मे हे इतना विश्वास अर्जित करना ह, चाहे वट निवि 
अथवा शननु । क 

इस आदर्शं के साक्षात प्रतीक ये हमारे डाक्टरजी 1 वीक्षवी ९" 
का यह युधिष्ठिर वास्तव में अजातश््ु धा। 


सघ की बढती हुई तेजस्विता कौ देखकर, एक वार्‌ मध्यत ध 
खरकार कौ भय हुआ कि सघ सीप्रदायिक हे ओर इसका उदेश्य 
इगडे करवाना ह । यह विचार कर उसने सरकारी नीकरों कौ सथ रम 
से वर्जित करने के लिए एक आनज्ञा-पर निकाल दिया । स्थानीय युनि । 
कमेयियों ओर डिच्टरिक्ट वोरो ने भी उसका अनुसरण किया। 

उस आज्ञापत्र का विरोध करने के लिए निदा का प्रस्ता 
गया । निदा-प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले स्वजातीय ही नही, मुस्लमा^ क 
पारसी अग्रेज आदि सभी यै। यह पता चलने पर कि ईसं 


{र्स्य श्रीशुरुषी सम्य खड 


| 


` सफल करने की डाक्टर जी की इच्छा है, सभी इस वात पर सहमत हो गए 
{कि यह आज्नापत्न अमान्य होना ही चाहिए ! क्योकि डा टेडगेवार उसके 
१ पीछे खडे है! उनके दारा चलाई ई सस्था सप्रदविक विदेय लिए हुए कैसे 
{ हये सकती है? 


। नागपुर के एक सज्जन अपने को शहर का मुखिया समन्ना करते 
` ये। नागपुर ये उनके रहते किसी अन्य को सभापति बनाकर, कोर सभा 
ˆ शातिपूर्वक नही चल सकती थी इस कार्य के लिए उनके पास एक सेना 
“ भी थी। जरह कहीं उनकी अनुमति के विना कोई सभा ोत्ती, यै अपने 

दल-वत के साथ उपस्थित टो जाते । फिर १५ मिनट से अधिक समय तक 
{ वह सभा यल नहीं सकती थी । उन्हीं दिर्नों डाक्टर जी के एक मित्र नागपुर 
आए उनन्टौनि एक समा करने की इच्छा प्रकट की । लोगों नै उन्हे वताया कि 
इस परिस्थिति मेँ सभा नीं हो सकती ! परतु डाक्टर जी के पूर्णं विश्वास 
दिलाने पर सभा का प्रथ कर लिया गया। 


सभा आरभ हुई ओर सेनापति महोदय अपने दलबल सहित वहो 
आ धमक । उनको देखते ही डाक्टर साटव उनके पास गए ओर पूर्णं आदर 
से स्वागत कर, अपने साय वाली कुसी पर वैटाया। 


वक्ता महोदय की वाणी बहत उग्र थी ओर इन मुखिया महोदय पर 
भी प्रचुर प्रहार हुए। अवेश मे आकर वे इधर-उधर देखते, परतु डाक्टर 
साहव की ओर दृष्टि जाते ही कसमसा कर रह जते। सेनापति ने 
वर्डो-वडो को चूना लगाया था, परतु आज मन मारे ही वैठे रह गए। 
कारण, एक तेजस्वी व्यक्ति सामने धा, जिससे ओंँख मिलाते ही उसका सारा 
साहस ठेर हो जाता था। सभा दो घटे तक शातिपूर्वक चली । 


मेरा अररित्तत्व याने मेरा व्छर्य 


उनके जीवन का रहस्य यही था कि उनका व्यक्तिगत जीवन ओर 
सामाजिक जीवन दोनो एक ये! अगूर के समान अतर्बाह्य एक-सा धा! 
परिपूर्णं अमृतमय चारित्र्य, ध्येय की प्रखर निष्ठा, अहोरा अविश्रात कार्य 
यही थी उनकी परम निधि। 

अस्वस्थ होकर भी वह विश्राति नदीं लेते थे। लोग कहते थे कि 
आपका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, कितु जीने की उन्हे तनिक भी 
चिता नही थी। वै कहा करते ये- भेरा अस्तित्व तो मेरा कार्यद्ठीहे। 
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इससै भिन्न किसी अस्तित्व फी मँ कल्पना नीं कर्‌ सकता ॥ 


यदि उन्हे कभी शरीर के विश्राम की आवस्यकता १ 
होती, तय वे छलाग लगाकर आगे वढने की वृत्ति धारण कर्‌ तैते। 
मन मे सदा एक विचार रट्ता था कि “जवानी के वृ दिन 1 
के लिए ले लिए, तो बुढापे के निकम्भे दिन टी काम कलने १ रौ 
यस्त, इसी विचार से वे अहोरात्र कार्य करते ओर उसी मे आनद 7 
का अनुभव करते ये। कभी कीं विश्राति के लिए गए भी ते, 
घ्ूमकर दस-रपौच शाखा खोलकर वापस अते, यद उनका 


चिकित्सक भी कातो ञे वह शष 


एक वार उनकी वीमारी बहुत वढ गई ओर सिक ९ 
चाथ्य किया, तव पूर्णं विश्राति की योजना स्वीकार की । अपने 1 
भी लेते गए। उपचार हो रहा था, पथ्यस्ेवन ओर ओपपि 
नियमपूर्वक चल रहा था, परतु कोई लाम नी हो रहा था। 


परति 
एक दिन चिकित्सक महोदय ने सारा वृत्त पूते समप 
किया- वे सोते कव &ै? 


॥ 
मने उत्तर दिया- "यथासमय, 9 अथवा 9 २० वजे तक 


चिकित्सक महोदय बडे अचभित हुए ओर कहने 8 क 
ये टीक नही होते ! आप लोय उनको सोने नदीं देते ठे! उ 
सो जाना चाहिए + 


भेने का~ “उन्हे १० वजे सुला देना, मेरे लिए असर्व 6 

चिकित्सक वले - “आप नहीं सुला सकते? तव मैं स्वय 
सुलाऊँगा # 

भने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत किया! रात्रि की ( 
चिकित्सक महोदय आए डाक्टर साह्य भोजन कर चुके थे। वे उर त 
कमरे मेँ अकेले ये। भोजन करते ही सोना नी चादिए, ईस यह 
चिकित्सक महोदय उनसे थोडी इधर-उधर की वाते करने लभे वग 
वैठा हुआ था ओर अदर वे दोनों ये। जल्दी सुलाने आए वि 
महाशय की ओं जें नीद भर आई, लव उन्हे समय का ध्यान आर्या + 
देखी उसमे एक चज रहा था । तुरन्त उट खडे हुए ओर डाक्टर सा 
सो जाने का आदेश कहते हुए वार आए । 9 
{3} शरीुख्छी शमनर खड 


मने उनसे केवल समय पूष लिया। यै यह कहते हुए चल गए कि 
भे वातो में जरा वह गया था} 


अस्वस्थता मँ जवकि शरीर साथ नदीं देता धा, तव भी रात-~रातं 
भरे जाग कर, वै एक-एक को बुलाकर बातचीत करते रहते थे) विशाम 
नेने का अवकाश उन्हें कर्हौ था! इसी तपस्या मेँ उनका वह भीमकाय प्रचड 
शरीर, जिसे देखकर सामान्य मनुप्य डर जाए, घोर परिश्रम से टूट गया। 
अत करेण की अग्निज्वाला को भीतिक शरीर सह नदीं सका । आतरिक 
उष्णता से स्थूल शरीर का यत्र खोखला हो गया । 


वे कहा करते ये ~ भमुञ्े जो मज है, उसकी दवा मै जानता दु 
परत मेरे पास इतना समय कहाँ कि उसकी ओषधि ओर पथ्य कर सकू। 
परिणाम भी भ जानता हू जो होना होगा, सो ष्टो जाएगा। उसमे भँ कुठ 
भी नटीं कर सकता 1” 


जो ्टौना था, वही हु भी । जीवन की परवाह नीं की। सारी 
जवानी काम करने मेँ गई ओर यीवनर्मे ही कर्तृत्व की प्रखर अग्निर्मे 
शरीर स्वाहा हय गया। 


विकसित पुव्य व्छा चमर्पण 


चुढापा श्री कोई काम करने का समय हे? गाडी में वुड्ढे वावा को 
लिए फिरै, इस प्रकार का उपहासास्पद दृश्य उपस्थित कर कार्य करना 
खाक्टर साहव कौ पसद न था। वडे-वडे महान पुरुप अल्पकाल मेँ दी 
शरीर छोडकर चले गए । शकराचार्य ३२ वर्प की अवस्था मे, विवेकानद ३€ 
वर्षं मे ओर शिवाजी ५२ वर्ष की आयु मे इस लोक से प्रस्थान कर गए 
थे । उन्हें अधिक काल तक जीने की इच्छा न थी। जिस प्रकार योगाभ्यासी 
पुरुष अपने शरीर मं से प्रकट की हुई योगाग्नि मे जलकर समाप्त हीने में 
टी अपना कल्याण समञ्मता है, उसी प्रकार प्रचड परिश्रम की तपस्या मे 
शरीर कौ होम कर देना हमारी परपरा हे। 

हमे जीवन-शवि्ति की मितव्ययता का पाट दिया जाता है। यदि 
आज आराम किया तो कल अधिक कार्य कर सकेगे, अर्थात्‌ आज कोट न 
पहनकर उसको सँभालकर रखना कि आगे काम आएगा ) तव तक कोट 
की रक्षा करना, जव तक कि वह पहनने के अयोग्य दीन हो जाए । इसी 
प्रकार से लोग मुर्दा शरीर को, जब वह उपयोगी न रहेगा, कार्य के लिए 
यचा रखने की शिक्षा देते ह । डाक्टर साद्व की बैठक में एक वार बुस. 
शी श्ुखुखी यमद्य खड 9 {-" 

॥ 


विषय पर चर्यो चल पडी । एक सज्जन ने का कि मनुष्य मे तीन त 
अत्यत स्वाभाविक ह - वित्तेषणा, पुत्रैषणा ओर ५ त 
वासना्ओं की पूर्ति न हो जाए, तव तक मुनव्य | 
कार्यं मेँ सपूर्ण शक्ति नहीं लगा सकता । ये तीनों वासनां ह 
है। वही कार्य के योग्य होता हे, जिसकी ये तीनों वासना पूर छे घुः 


नि उन्हे उत्तर दिया-- "वास्तव मेँ मनुष्य कर्य के (५ । 
तभी होता है, जब उसका शरीर चिता पर पहुंच जाता है। व व 
अनैक भ्रमपूर्णं धारणां समाज ने फैली हुई है । देदरूपी पुष्य पू 
गध से जव विकसित हो, उसी समय उसे राषट्रदेव को कत 
चाहिए ! गधहीन ओर शुष्क पुष्य आराध्य देव के चरणो पर ने जत् 
जाता। यही था उनका आदर्श ओर इसी हेतु जीवन के मध्य 
जीवनदीप चुञ् गया । 


हदय म सात्विक सताप लिए, वाणी मेँ माधुर्य भरे तथा त 
को तिल-तिल कर मरने की कषैयारी करनेवाला था, त कद 
क्षणभर मे मर मिटने की तैयारी भी शर्य हे, परतु दिन ह! शिविर 
उठाकर तन सुखाकर कार्य करना तो असामान्य क अने 
समान समाजरूपी कपोत की रक्षा के लिए अपने हाथ से 


यही 
काट-काटकर देना ही सर्वश्रेष्ट दान हे। समाज-पोषण के लिए 
किया डाक्टर जी ने। 


रही 

वृत्रासुर से सत्रस्त स्वर्गवासी देवता, इद को साथ ले 1 पि 
के पास अपनी रक्षा का उपाय पृ्ठने आए, तव ब्रह्माजी ने त 
महत्तपस्वी ऋषि दारा स्वेच्छा से दी हई अस्थि से वने हुए दवीय त 
ष्टी असुर का सहार ठो सकता हे। इद ने ब्रह्मदेव की वाणी रथा) 
को सुनाई ओर देवताओं के कार्य के लिए स्वशरीर-त्याग की पर्थना, 
मर्यं योले- गी, व्राद्यण ओर देवताओं को रस्त करने वाला त 
मेरे शरीर की अस्थ्यो से मारा जा सकता हे, तो आप इन्द । उन 
इतना कटकर उन्न सर्ट्प स्वय को योगाग्नि मेँ भरम कर क 
षष्टो से वज्र वना ओर उससे इद यृतामुर का सार कर 
संतापमुक्त करने मेँ समर्थं टुआ। 
भात्मा वै पुप्रनामासि 

धस प्रकार अप लौ हयो अपा रक्त-मांस अपनी 0 १ 
{>} शरी शुरुध शन्कय 


९। 


` ही हमारी सस्कृति का आदर्श हे । जीवन सर्वस्व का सघ के लिए समर्पण, 

, खाना-पीना सव कुछ इसकं लिए, जीना भी इसकं लिए ओर मरने की 
सैयारी भी इसके लिए । कार्य मे धिस-धिसकर यदि प्राण जाए, शरीर को 

 सुखा-सुखाकर यदि कार्य वढे, तो उसके लिए कटिवद्द रहना, ठमारा 
आदर्शं है। इसी प्रकार के आदर्श का स्कार यदि हमारे हदय पर हुआ 
ओर यह सव कुछ करते हए भी हमारी निरहकार वृत्ति वनी रही, तव 
किसी भी प्रकार की समस्या मारि सामने नटीं रह जाएगी । 


कार्य करते-करते कभी भ्रम ष्टो जाता हि किं चारो ओर इस 
कौलाहल में मेरी क्षीण वाणी कीन सुनेगा?' परतु यह धारणा व्यर्थ है! सव 
सुरनैगे ओर अवश्य सुनेगे । भे कहता हूं कि "यदि अपने शब्दों के पीठे त्याग, 
तपस्या जर चारित्य है, तो लोग सिर जुकाकर सुनेगे ॥ यह आत्मविश्वास 
कार्यकर्ता में होना ही चाहिए] 

जव सर्वं दूर विरोध का वातावरण था, अपने कठलानेवाले लोग भी 
जव 'पागलः क्ते धे, तवे उस एक पुरुष की वाणी सवको सुननी टी 
पडी । आज ती हम लाखों की सख्या मे एक वाणी वोल रहे है, लोग कंसे 
नहीं सु्नेगे? डाक्टर जी की वात के पीछे उनका अटल विश्वास, ध्येयनिष्ठा, 
तपस्या, पराक्रम, परिश्रम ओर श्रेष्ट चारिव्य था, इसीलिए लोगो को उनकी 
वाणी कौ सुनना टी पडा। 


उसी महापुरुष का तेज हममे भी है । हम भी तो उसी के अनुयायी 
है, जिसने अपने जीवन को होम कर सघ को तेज प्रदान किया हे। लीर्गोँ 
को हमारे साथ आना ही होगा-~- यह दृढ विश्वास लेकर हम चर्ले । एक-एक 
कदम सोच-सोचकर र्खे । कभी फिसलने का अवसर न आए, स्थिरता ओर 
दढता कार्य मे रहे इसका ध्यान रखकर कार्य करेगे तौ कार्य वढेगा । हें 
जल्दी नहीं करना है । ईशकृपा स्ते कार्य वडा ही है, कार्यकर्ताओं की प्रचुर 
सख्या अपने साथ टे! 


सथशक्ति को व्रई क्छ नी सकता 


सफलता आएगी ही । दर्म तो केवल तपस्वी जीवन विताने ओर 
सर्वस्व होम करने की तैयारी करनी हे 1 हमारा होम हमारी उपासना ओर 
कर्तव्य में हे। यर्हौ से हम जौ शिक्षा लेकर जा रे है, उसका प्रमाण मारे 
कर्तव्य से, हमारे उज्ज्वल चारित्र्य से मिले। 
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यह धारणा मनर्मे न रखे कि यै को वडा कर्यकर्ता हे ग 
मेरे विना कार्यं नहीं चलेगा, यट भावना कमी हमारे मन मे न भए 
के सस्थापक की मटान अखड ज्योति के तिरोधान ्ौने पर भी यह क 
वढता ही जा रहा रै। कोड इसकी प्रगति को रोक नहीं सकता। सव $ 
गति अप्रतिटत हे । फिर भवा मे गर्व करन का स्थान कटो? बहमन 
भावना व्यर्थ ह । इसीलिए सदा यही विचार हो कि कार्य के-कते 
जाएगे तो भो कोई हानि नीं । मारे विना, मारे पीछे सकार्यं उरी प्रका 
वढता रहेगा। 


परतु हठात्‌ जीवन को मिटाना भी नही है। मरने कं लिए ५ 
नीं करना है, परतु कार्य करते-करते स्वामाविक मृत्यु यवि आ 1 
डरना भी नहीं है । शरीर-धर्म हे कि मनुष्य मरता ही है। जो हीने 0 
है, उसकी चिता भी वरयो? अत्व कार्य मे टी उद्यत लोकर जीवनं 
को सथ के लिए र्षण करे । लोग कितना भी विरोध करे, हमं पर र 
कोई प्रभाव न हो, किसी प्रकार से भी मार्ग से विचलित नही हीग। 


ध्येय का साक्षात्कार नीं हुआ उसे ही लोभ, मोट, भय 
करते द । 


“आनद ब्रदमणो विदान्‌ न विभेति कूतश्चन ' (तत्तरीव 6 
२४१) वह किसी से डरता नही, निर्भय होकर चलता है । जिसने । 
कोना-कोना कार्य से, ध्येय से भर दिया, उत्ते कोई रोक नही सक 


हमारे सपूर्णं जीवन मे सय व्याप्त ठो जाए, इसी अदम्य आ 
लेकर हरमे यों से जाना है। अपनी शक्ति के अनुसार कर्य क 
अनागा" यही एक भावना यदि प्रत्येक के मने री, तो मेरा 
हे कि यों से जानेवाला एक-एक वालक इतनी योग्यता लेकर 
जाएगा कि जपने स्थान पर सघकार्य की प्रगति अवश्य कर सकेगा 
एेसा करता हे, यह देखने के लिए कितने ही लोग यर्हो ओर उसके स्य 
पर उत्सुक वेदे हे ! उन सवकी इच्छापूर्तिं करने की सदभावना, 1 
ओर आकाक्षा लेकर आप सव य्ह से जर्ण, यही मेरी एकमान इर 


गा) 


सि 
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६ प्रेरणा च्छ दिरतन शेत 


(सधनिर्माता परम पूजनीय डा देडगेवार जी की 
स्मृति मेँ रेशमबाग सस्थान पर निर्मित मदिर का 
उदुषाटन-समारोह वषप्रतिपदा शक-सवत्‌ १८८४ अर्थात्‌ 
५८ अग्रेल १६६२ को ह्ुजा। इस समारोह मे भाग लेने 
के लिए देशभर से स्वयसेवक आए यै। उसी दिन 
सायकाल सहस्रावधि स्वयसेवकीं, उपस्थित नागरिक वधुओं 
ओर माता-वटनों के सामने श्री गुरुजी का भाषण हुआ । 
दुसरे दिन प्रात काल केवल स्वयसेवकौं के लिए वैद्धिक 
हआ । दोनो भापण यरो क्रमसेदिएगए दे) 


स्मृति-मदिर कै निर्माण ओर उदघाटन का यह अर्थं कदापि नरी 
कि हम व्यक्ति पूजक ह) सघकार्य में सध के जन्मदाता सर्वाधिक आदरणीय 
व्यक्ति थे, पर उनके नाम का जय-जयकार हमने कभी नीं किया। 
जय-जयकार करना हीषो, तो राष्ट्र का करे, भगवान्‌ का करै, मातृभूमि 
का करै, व्यक्ति का नहीं । ेसा होते हुए भी कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का जीवन 
अलौकिकं रहता है । उनका जीवने केवल अपनी देह तक सीमित न र्कर 
तत्व से एकरूप हो जाता है । डाक्टर साहव का जीवन उसी प्रकार का था । 
ठैसा कठना भी अनुचित न होगा कितने ही दिर्नो से उनका ओर शरीर का 
कोई सवथ नीं धा! रोगग्रस्त होने के वादे भी उग्र अविरत परिश्रम ओर 
प्रवास करना इस वात का प्रमाण है । इतने रुग्ण रहने पर भी वे प्रवास कैसे 
कर लेते थे, इसका लोगों को आश्चर्य होता था ! उनका जीवन्‌ तत्व में 
परिवर्तते हो चुका था । निश्चित ध्येय के लिए शरीर, मन व बुद्धि सव कुछ 
समर्पित कर देने के कारण शरीर तो उस तत्त्व का वाहकमात्र रह गया धा। 
इस प्रकार तत्त्वस्वखूप हए पाथिव शरीर का चितने, त॑त्त्वेचितन के ही समान 
हती हे) 
चितन का आलबन 

शुष्कं तत्त्वचितन से मन इतस्तत भटकने लगता है, वुद्धि करई वार 
अकर्मण्य बन जाती है। कितु स्फर्तिदायक आलवन के प्राप्त होते ही 
तत्त्यचितन सुलभ यो जाता हे। किसी आधार के अभाव र्म व्यापक ओर 
महान शक्ति की अनुमूति यदि असमव नही, तो कठिन अवश्य हे। मौ 
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काली अथवा मो दुर्गा का ग्वरूप ओं कै सम्मुख उपस्थि ध 
प्रलयकारी शवित को थोडा अनुमव लेता टी £| हमने अवटः 
कारय रवीकार किया £। उस तत्य को हदयगम कर, तदनुरूप अप 9 
को टालने के लिए उन्टी कं समान भावनाओं से ओतपरोत अपन ह 
रिथति यनाना आवश्यक रै । शुष्कं शब्द उसके लिए सहायक ४ 
सकते । अत चितन के लिए आलवन की आवश्यकता पडती £! 
डाक्टर साढव ने ह्मे जो कार्यं वत्ताया £, उसके लिए ना 
कीन-सी अवस्था अपेक्षित ह? उर्न्लेने मे बताया कि विशाल १ 
का सगटन करना चारिए। अपने समाज मै व्यक्तिगत वुद्धि र 
कर्तृत्व की कोई कमी नहीं £, पर सामाजिक रूप मँ उस बुधि 
कर्तृत्व का अनुभव नटी ोता। इसी कारण ससार मेँ हमार जीवन 
सुरक्षित अथवा सुखी नली टौ सका । प्रत्येक व्यविति की बुद्धिम 
अथवा भावनां भिन्न-भिन्न मार्गो से कार्य करती टे । जिस समान 
लोग भो साय नहीं चल सकते, पेते निज स्वार्थ मे निमग्न समान का 
कभी भी समृद्ध नटीं हो सकता। उसे निकृष्ट, पराभूत ओर पन कत 
जकड़ा हुआ जीवन विताना पडता है । रेते समाज र्मे वयक्ति-व्यकति 
ओर कर्मशक्ति मेँ सामजस्य नहीं रहता । सगटित जीवन सै दी यह 
उत्पन्न होता है। 
स्नेह स सबद 


इसका यट अर्थ कदापि नीं है कि हमें किसी एक ॥ 
का जीवन-निर्माण करना हे। आजकल इस प्रकार एक टी रिः 
को जकडने का प्रयोग विदेशों ये चल रा है । जिस देश र्मे माप त 
विचारो को एक निश्चित सोच मे जकड कर, किसी एक व्यक्ति र 

भे सवको चलाने का प्रयास किया गया, वरहो एक प्रकार का गै 


वातावरण हे 1 अव अपने देश मेँ भी उसका अनुकरण कटने 
रही हे 


किसी एक ही ढोचे भँ सवके जीवन को जकड वा र 
सस्कृति कौ अभिप्रेत नदी 1 इस प्रकार का सेविवद जीवन हमारी ध क क 
निकृष्ट ओर त्याज्य माना गया हे । यदि सभी लोगों के वर्ण, दू छो 
एक जेते ढी हो जार उसे कोई भी भिन्नता न रटे, तो एक ई 
देखकर अत करण ऊवने लयेगा 1 प्रत्येक की प्रतिमा अलग र 
चादिए1 विविधत्ता देखकर मने प्रसन्न होता है, विविधता से जीवन 


{यद श्र शुष शमन ९ " 


सरसता उत्पन्न होती हे। 


उदात्त लक्ष्य ओर ध्येय की सिद्धि के लिए स्नेठसवद्धता अवश्यक 
होती हे । अपनी-अपनी बुद्धि ओर क्षमता के अनुसार समाज के सवर्धन मेँ 
मग्न होने की प्रवृत्ति का निर्माण करने को ही सामाजिक अर्थं में “भावभीनी 
अवस्था" का निर्माण करना का जाता हे । यह भावभीनी अवस्था निर्माण 
हीते ही सामाजिकं समृद्धि के लिए आवश्यक समाज का चेतन्यमय सगटित 
रूप निखर उठता है 1 सुसेगठित ओर चेतन्ययुक्तं जीवन भँ ही सुख ओर 
समृद्धि फलत्ी-््रूलती हे । यह भावभीनी अवस्था शब्दाडवर सै प्राप्त नहीं 
ठो सकती । 


समाज का प्रत्येक व्यक्ति मेरा अभिन्न-ह्दय हे, मेरे टी शरीरे का 
अक हे, पैरे समान चह भी इस मातुभूमि का पुत्र हे, इसी मात्नमूमि कै 
रज कण सै उसका भी शरीर वना हुआ हे, सहस्रावधि वर्पो से अखड रूप 
से चलनेवाली जिस सस्कार-परपरा मेँ मेरा हदय ढला हे, उसी सस्कार-परपरा 
में उसका भी हृदय टला हे, हमारे सुख-दु ख के अनुभव समान है, जो कुछ 
थोडी-सी भिन्नता दिखाई देती £, उससे एकात्मता मेँ किचित्‌ भी वाधा 
उत्पन्ने हीना असमव ह 1 इस सत्य की अनुभूति प्रत्येक को हो सके, इसके 
लिए कार्य करने की ब्रेरणा पूजनीय डाक्टर साहव के जीवन से मिलत्ती हि । 


अति सरल कितु समान्य कार्यपद्धति 


सप्त र्गो के सम्मिश्रण सै जैसे शुभ्र प्रकाश का निर्मणि ोता टे, 
वैसे ही खानपान, भाषा, वेशभूपा आदि की विविधता से हमारा जीवन 
एकात्म रूप से प्रकाशित हुआ है । इसी का नाम “भावनात्मक एकता है। 
यह एकता, सीदेवाजी से निर्मित नहीं हती ) अत करणं मेँ समान भविना्जं 
की विद्यमानत्ता भावनात्मक एकता की आधारशिला हे ! गहन चितन ओर 
निकट सपर्क सै ही इस भावना की अनुभूति सभव है । स्वकौ यह अनुभूति 
हो सके इसी दृष्टि से सघकार्य की रचना कौ गदं हे । विविधता में एकता 
का दर्शन करानेवाली सघ की कार्यप्रणाली वेजोड हे] दैनिक शाखा के 
कार्यक्रमं भें व्यक्ति रम जात्ता टे ओर उसके अत करण मे कत्ता के भाव 
जाग उठते है! 


आज देश में अनेक कार्य चल रहे है । दादाभाई नरोजी, महात्मा 
गोधी ओर पडित नेहरू जैसे जगदूविख्यत लोगो ने जिस सस्था को सीचा, 
उस में पथभेद ओर भाषाभेद के आधार पर गुटवदिययों दिखाई देती है । इस 
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दु 

बडी सस्था का अनुसरण करमेयाले अन्य दलं मे भी य 
चरम सीमा तक पर्वा हआ टै । ठेसा लगता रै मानौ इन स (ल 
दुर्मुणस्तपन्न लेने की होड-सी लगी र। बडे-वडे नैता भावालर 
का निमणि करने के लिए योजना बना रहे है, पर त 
शक्ति अपना ताड्व नृत्य कर रही रै । एक प्रकार से वे | 
प्रवृत्तियों की सहायता से, टा ई लडाई को जीतने का प्रणाम (८ 

डाक्टर साहव के सटवास मे रहनेयाले लोर्ो कौ र 
अनुभव नढीं ठोता था कि डाक्टर साहव कौर असामान्य ह 
सध की कार्यपद्धति कै निर्माण से उनका अप्तामान्यत्व रष ह 
अनपढ से लेकर वडे-वडे विद्धान तक सव एकन अते 0 । 
भिन्न है यह किसी को भान भी नीं होता, रेसी यष काः 


इसके देनिक कार्यक्रमों का स्वरूप खेलकूद कण, प 
व्यायाम करना, गीत गाना, परस्पर एक दूसरे की सहायता न # दु 
दूसरे के सुख-दुख की चिता करना दै। इस अत्यत ० त 
दैनिक कार्यपद्धति से शरीर, भन ओर बुद्धि एक टी दिशा भ 
लगती टै। इसमे से राष्ट्रभक्ति ओर मातुभक्ति का व # 
ओर वह सपूर्णं समाज में व्याप्त ठीती है। यह कार्य अत्यतं ह॑ 
कितु डाक्टर साटव दारा निर्मित कार्यपद्धति उतनी टी सुगम 
भँ उनकी अलौकिकता प्रकट हुई टे । 


ति 

प्राचीन काल मे भगवान श्रीकृष्ण ने क ५ 
सरलतापूर्वक आचरण करने योग्य ईश्वर-साक्षात्कार का मा 
था। अर्वाचीन काल मे परमेश्वर का साक्षात्कार करने का क 
सरल मार्ग भगवान श्री रामकृष्ण परमहस नै बताया ओरं व सल 
में रा्टरस्वरूप परमेश्वर के साथ तादात्म्य उत्पन्न करने का कल से & 
मार्थं परूननीय डाक्टर साल्व ने दिखलाया दे) यट मार्गं सरल अलोक 
भी, राष्ट्र कौ अमरत्व प्रदान करनेवाला है । डाक्टर साहव की अमर 
भी इसी पे निहित हे कि उनके द्वारा निर्मित कार्यं राष्ट्र को 
प्रदान करनेवाला &ै। भी 

लोगों को उनको जीवन अत्ति सामान्य-सा लगता था} र र 
सदूर्ण समाज को उनकी अलीकिक्ता का ज्ञान नदं है, पर काली 
सपूर्ण जगत्‌ को उनकी अलीकिकता का अनुभव होया, इसर्भे 
संदेह नटी । 


¶ 
{र्ष् श्रोष्ये खमन सट 


। अतबहिकुचिता का आदर्शे 


आजकल पाश्चात्य जीवनपद्धति का अनुसरण करने की प्रवृत्ति 
होने के कारण यह धारणा वलवती होती जा रही हे कि सावजनिक 
कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन की ओर नीं देखना चाहिए, परतु यह 
प्रवृत्ति अपनी परपरा के अनुन्धूल नहीं । व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन 
मे भैद मानने की हमारी परपरा नहीं है। कथनी ओर करनी में 
एकरूपता को ही हमारी परपरा मेँ वदनीय माना है । जो स्वय चरितरभ्रष्ट 
है, उनके उपदेश का समाज पर किचित्‌ भी परिणाम नहीं ठौ सकता । 
अपने नेता आज कहते हें कि श्चारित्र्य की समस्या" पैदा टो गई हे। 


डाक्टर साहव ने कोरा उपेदश कभी भी नहीं दिया। राष्ट्रीय 
जीवन में उर्ौनि शील-सपन्नता का, चारित्यसपन्नता का, राष्ट्र की 
नि स्वार्थं सेवा का आदर्श प्रस्तुते किया । राष्ट्र साक्षात्‌ परमेश्वरम्बखूप है, 
भारत मों साक्षात्‌ जगज्जननी है। क्या भ्रष्ट देह से उसकी पृजा ढो 
सकेगी? जगज्जननीस्वरूप मातृभूमि का पुजन करने के लिए जीवन की 
अतववांहय शुचिता आवश्यक हे । भें इस र्ट्रदेवता का पुजारी ह,” इस 
प्रकार का अहर्निश चितन करते हुए हे दुर्गु्णो को त्यागकर अपना 
जीवन पवित्र बनाना चाहिए । हम लौगों के सम्मुख पूजनीय डाक्टर 
साहव के अतर्वाह्य विशुद्ध आचरण का आदर्शं है । वे कामिनी ओर 
काचन दोनों के ही प्रभाव से मुक्त रदे। सत्यप्रियता, इमानदारी, विशु 
चारित्य, दृढता आदि गुर्णो से युक्त निरलस राष्ट्रतेवा का प्रत्यक्ष 
उदाहरण ओँखी के सामनै होने के कारण हजारों स्वयसेवको को घरद्धयार 
छोडकर “अपने कैरियर का मोह छीडकर, राष्ट्रसेवा के लिए सर्वस्वार्पण 
करने की प्रेरणा उनसे मिली! डाक्टर साहव का जीवन सर्वस्वार्पित 
राष्ट्रसेवा का मूतिमत प्रतीक धा। 

सभी शत्युओं पर उन्हीने विजय प्राप्त की थी । अहकाररूपी शु 
के सम्मुख तो बडे-वडे तपस्वी भी कोपि उटते है, पर डाक्टर सहव नै 
उस शत्रु पर भी विजय पाई ! सर्वश्रेष्ट गुणों का समुच्चय प्राप्त हीने परं 
भी उनके जीवन मँ अहकार कीं लेशमाच् भी नहीं धा! 

गत दो-सी वर्पो में देश की इतनी स्वार्थरहित सेवा करनेवाला 
निरहकारी व्यक्ति हुआ ही नी, यह कडठना किचित्‌ भी अतिशयोक्तिप्रूणं 
नहीं होगा। 


शरी शुरुणी समत्र खट 9 {= 


हमे पारस स्पर्श 


डाक्टर साटय का अत्यत भव्य, रपूर्तिप्रद जीवा 9 
समरस टोकर तत्त्वरूप टो गया था। मानो अनेक गुणो का / 
समाविष्ट हौ गया था। इस स्ृति-मदिर का निर्माण इसीतिए सः 
कि उनके उस श्रेष्ठतम जीवन के कुठ अश टम भी प्राप्त कर से, प्म 
ही समान निर्लस राषट्रमक्ति की भावना से ओतप्रोत व | 
प्राप्त हो, उस जीवन क स्मरण से राष्ट्र फा अमूर्त रूप साकार 
उनका जीवन पीढी-दर-पीटी अटर्निश मार्गदर्शन करता रहे 1 


राष्ट्र के ऊपर आए सव सकट दुर कर, एक ज 
सुखी, समृद्ध, सम्मान्य व श्रेष्ट रष्ट्रजीवन निर्माण करने का ५ 
हो सके, इस हेतु यह स्मृति-मदिर प्रेरणा का विरतन स्रोत वेम, 
तिलमात्र भी सदेह नहीं । 


(६ अप्रैल, १६६२) 


भी 
कल स्मृति-मदिर का उदूाटन दुआ । स्मारकनिरमोण 3 
महान साधु-सर्तो के विपय मे पून्यभाव व्यक्त करने के लिप त 
समान निर्भित लोनेवाला यह स्मृलि-मदिर सपर्ण हिदुसमाज का 
है ओर दिनोदिन उसका महत्त्व बढता ही जाएगा । फिर 9 हे तीष 
एक परूजास्यान मान ही नह वनाना है। स्थेय डाक्टर साहव कौ 
अरुचिकर धी । 


दे 
उनके चचपन की एक घटना हे ! एक वार एक धार्मिक वा 
गृहस्थ उनके घर भें अतिथि वः खूप मे आए । प्रात काल त जके 
कर वे भगवद्गीता का पाठ करने यैटे। पाड समाप्त होने प सल 
युस्तक पर सुप्प चढाकर भक्तिभावपर्वक उत्ते प्रणाम किया । क 
ने उनसे पुष्ा- “भीता सँ चताए हुए मार्गं कै अनुसार व्यवहार 
प्रयत्न तो आप अवश्य ही करते होगि# क 
अतिथि महोदय डाक्टर साहव के इस कथन पर अन्यत या 
कर्‌ बोले "मगवद्गीता पाठ करने की चीन है! उससे ठी मनुष्य न 
उद्र होता है। परलु चारित्यसपन्न न वनते हए अथवा सदयुणो ५ 
विकास न करते हुए, प्रूजामान से मनुष्य का उद्धार हो जातादे नहह 
अपम हिदरू-धरम्रयो ने अथवा अपनी परपरा मेँ कीं पर भी नही 


॥। 
{४०} श्रीश्ुर्ली समद्र खड 


आत्यतिक प्रयत्नवाद 


। मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण का नामोच्वार करने मात्र से 
 मृत्युपाश से अजामिल के मुक्त ठो जाने की वात कटी जाती है । अन्नानी 
लोगो की धारणा हे कि मरते समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का 
` नामोच्चार किया ! इसी कारण उसका उद्धार हभ ! पर वस्तुस्थिति यह नहीं 
' है। “नारायणः नाम के उच्चारण से मृत्युपाश से छुटकारा मिलते देखकर 
' अजामिल को अपने पापी जीवन पर पश्चाताप हुआ। इस वात का 
। साक्षात्कार ठोने पर कि नाम लेने से तो केवल मृत्युमुख से टी छुटकारा 
मिला हे, जन्म-मरण के फेरे से सर्वदा मुक्त होने के लिए कठोर उपासना 
करनी गी, उसने अपना भप जीवन कठोर तपस्या करने में व्यतीत किया । 
अपने शास्र ने, परपरा अथवा सस्कृति ने यह उपदेश कभी नहीं 

दिया कि परिश्रम के विना मुक्ति मिल सकती है। वास्तविक रूपमे तो 
करई विशिष्ट पूजा का स्थान, मनुष्य को विशिष्ट तत्त्व का स्मरण करानैवाला 
प्रेरणादायक स्थान होना चाहिए । उस पूजास्थान के दिव्य चैतन्य की स्मृति 
हदय में जागृत रखते हुए उस चेतन्यं कौ जितने अधिक्‌ प्रमाण मेँ हृदयगम 
कर सर्के, उतना करे! इतना ही नहीं उस चैतन्य से पूर्णत समरस होने की 
आकाकषा रखकर, तदनुरूप अपना जीवन ढालने का सफल प्रयास टीना चहिए। 


पूलन व्ी सफलता 


यैचारिक श्रेष्टता, जीवन की पवित्रता ओर शुचिता, गुर्णो की 
मपदा ओर सदूभावपूर्णं हदय की विशालता स्वय मे प्रकट करने का प्रयल 
हो। तभी पृजा-स्थान के निकट जाना सार्थक ही सकेगा । श्रद्धास्थान के 
निकट जाकर उसके अनुरूप वनने का प्रयास हम जितनी माना में करेगे 
उतनी ही मात्रा मेँ वह पूजा सफल मानी जाएगी 1 प्रूजन के इस वास्तविक 
खूप कौ ध्यान में रखकर हममे अपने जीवन का विचार करना चादिए। 
डाक्टर साहव के द्वारा दिए गए अदेशं का अपने हृदय मेँ जागत रखकर 
तदुनुसार अपना जीवन ढालने का प्रयास करना चाहिए । 
अख्ड उपासना 

डाक्टर साह्य के अनेक गुणों का ती वर्णन करना भी असभव 
है । इसलिए उनके जीवन की कुछ प्रमुख वातो की ओर ही ध्यान देने 
का हम प्रयत्न कर । डाक्टर साहय ने एकाग्रचित्त से अपनी मातृभमि, 
समाज, सस्कृति, धर्म ओर राष्ट्र का अहोरात्र चितन किया, उपासना 
श्रीशयुरुखी वमद खड 9 {४१} 


की । इसके अतिरिक्त अन्य किती भी वात को उन्तेने अपने ज ॥ 
स्थान नरह दिया! 


इस दृष्टि सै एम अपने जीवन का विचार करे। स्वार्थ, मोह, 
ओर के चात्तावरण मे व्याप्त भिन्न-भिनन विचारों को सथर्ष तथा त 
आकर्वणों से अपने हदय को विचलित न होने देते हुए, अपनी ५ 
अपना समाज, स्वधर्म ओर सपने चिरजीव याषद्रजीवन का, अत ५ 
संपूर्णं शक्ति लगाकर चितन करने मे अपना जीवन समरस होना चा, 
एकाग्रचित्त से किष गए चितन का स्वामाविक म्प सै यह फलं 1 
कि किसी भी बुरी चात की ओर मन आकृष्ट मरही होता स ति 
व्यक्त स्वप से अपने पविन राष्ट्र के चितन म, समरस रु 
कुविचार, अनीति, पाप आदि क प्रवेश टो टौ ची सकता। = ह 
के अभ्युदय के लिए कार्य करना हौ तो अपना जीवन पवित्र 
चाहिए । एकाग्रचित्त से किए गए रष्ट्रयितन से स्वाभाविक रूप सै वः 
तथा मागल्यमय जीवन का निर्माण दयोया। डाक्टर साह्वं का सकी 
जीवभ अत्यत पवित्र ओर शुद्ध था, जिते उन्टीनि स्वर केर 
चितन ये खपा दिया । उन्ही के समान पविनर ओर तेजस्वी जीय 
कैसे बने, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए ! 


र्ट्‌ के शग क्म उपचार 


4 

स्वराष्ट्र के अभ्युदय के लिए डाक्टर साव के धार आं 
मार्गदर्शन का हमे स्मरण करना चाहिए । आज की अला 
मार्गदर्शन की अतीव आवश्यकता हे। उन्लेने कां के अनुकूल प्क स 
सरल पदति हरमे उपलव्थ कराई है । राष्ट्र के रोग का निदान कर्‌ 
यह भी वता दिया कि उसका क्या उपचार करना चाहिए 1 उन्तेने तैः 
किं “असगटित अवस्था, आत्मविस्मृति, परस्पर एक दूसरे के विषय सुर 
का अभाव हो आज का मुस्य रोग है उसे बूर करने के लि सुस ती 
ओरे एकात्म-रष््रम्वख्य के साक्षात्कार से जीवन जागृत करन 
रोगमुक्ति का उपाय वत्ताकरे शाखा के रूपमे काम का स क 
सवके सामने रखा ! सगटित, एकात्म, प्रयल राष्ट्रजीवन निर्माण कर 
यी एकमेव उपाय हे ओर एकातिक निष्टा से उसी का अवलवन # 
राट्र-अभ्युदय के लिए समाज की सगित शक्ति खडी कर सर्कैगे। 

देखा करते समय अपने चारो ओर चलनेवाले कार्यी का 


{ये रीर ख छ 


होना अस्वाभाविक नहीं हे । जुस, सम्भेलन, सभा आदि की हलचल जहो 
रहती है, वर्ह मन मे कुछ गुदगुदी उट सकती है! उस कार्यपद्ति यें 
मान-सम्मान प्राप्त होने कै कारण अपने में से कुछ लौर्गो के मन मेँ उसके 
प्रति आकर्षण उत्पन्न होकर, स्वय भी उस अखाड़े मेँ उतरकर दगल मँ 
भागलेने की इच्छा हो सकती है। मन मेँ इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न टोते 
ही, इस प्रकार के कार्य से र््र का हित ठोगा, इस वात के समर्थन में 
बुद्धि अनेक तक प्रस्तुत करती हे! उलटे-सीधे दोनों ही पक्षो के समर्थन में 
तर्क करने यें वुद्धि सदैव सक्षम र्ती है 


चुनावकाल भे एक सज्जन ने मुञ्चसे कहा-- चुनाव ओर राजनीति 
ही समाज व राष्ट्र की सेवा करने का त्रेष्टठ मार्गै! 


मने उनसे कहा- शचवुनाव ओर राजनीति को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
मानना उचित नहीं होगा। इन्लंड आदि देशों मे, जरह पर अभिजात 
देशभक्ति की परपरा चली आ रदी हे, ये सव वार्त शोभा देती ह । अपने 
यहां तो र्ट्रमक्ति की भावना कुं थोडे से लोगो तक सीमित है ओर उनमें 
भी पसे लोग दै, जो मान ओर पद की लालसा से राष्ट्रका मे सलग्न है। 


सनी देशभक्त 


एक वार्‌ डाक्टर साटव के सम्मुखे एक सज्जन का परिचय 
द्देशभक्त' कहकर कराया गया । वह उन्हे अच्छ नर्ही लगा। किसी एक कौ 
दैशमक्तं ककर उसका परिचय कराने का अर्थ यही होता ह कि वाकी के 
लोग देशभक्त नदीं है ! वास्तविक रूप से यह वात ठीक नीं कि किसी भी 
देश म कुछ ढी लोग देशभक्त हो ओर शेष देशभक्ति की भावना से शून्य 
रहें । देश का प्रत्येक नागरिक स्वभावत देशभक्त होना टी चष्िए ओर 
देशभक्त कटकर अलग से उसका परिचय करानि की आवश्यकता न्दी 
पडनी चाहिए । किसी व्यक्ति का परिचय कराते समय टम यह नदीं कटते 
कि यह "मनुष्य" हे । क्योकि सर्वसामान्य व्यक्ति के ही समान उसे अखि, 
कान, नाक, हाथ, पैर आदि रहते है, पछ या सींग जैसे अवयव नहीं ते । 
उसी प्रकारे प्रत्येक व्यक्ति स्वभावत ही देशभक्त हना चाहिए } यह मान्यतां 
होने कै कारण उसके देशभक्त ठोने का अलग से परिचय कराने की 
आवश्यकता नीं पडनी चदिए। 

जिस समाज मँ जन्म सै प्राप्त सस्कारौ के कारण अभिजात 
देशभक्ति की भावना व्यक्ति के अत करण मै अद्रुरित तथा सवर्वित होती 
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१, छर का याम छोटकर्‌ रष्ट्र कै णिण अपा सवक अरप ध 
वृति रत्ती है जर दस फारण एक सूपवरद जीया का निर्म हेता £ (य 
समाग मे चुताव, राजनीति आदि वर्तिं समान का मुप-सप {य 
करने भृ कारणीमृत लेते ४1 जिम प्रकार तिष्ट शरीर पर £ वलन 
आदि शोभायमान लते है। जिसे छय-वेर लकी के समान 
उसके शरीर पर य शोभा लं पातै। जथया जितस प्रतर्‌ कोई ते 
शरीर पकया नलं पया सकला । अन्न तक पयानि के निष क ॥ 
निरय शरीर आवश्यक एोता है! उसी प्रकार शक्तिशा्ी, निग ५ 
राष्टरजीवन टो, तभी चुगव या राजनीति सदृश आवरण शीमा ५ 
उनके कारण उस राष्ट्र का रुख-सीवर्य वदता र, वे सव उष १ 
उपकारक सिद्ध लेते ह। 


श्णुति मदिर की शार्धच्छता 


वयक्ति-व्यकति के जीयन मे मातभृमि की भक्ति जमाकर 1 
सून में सपर्ण समाज को आवद्ध कर, समाज का सगटित सामर्् 
करने का मूलभूत कार्य डाक्टर साटव ने मारे सामने रपा 1 
कार्मर्थ ह्मे अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी चाटिए। शालाओं के दाप 
म एकात्म जीवन निर्माणः करगे की पद्धति का पूर्णत अवतवन्‌ कए ठत 
कार्यं की सिद्धि क लिए हम अपना सपूर्णं सामर्थ्य दव पर लगा # 
दढ निश्चय हदय मेँ धारण करना चा्िए । उसके लिए हने इस द 
कै दर्शनमात्र से अपने अदर सघ-सस्थापक के समान तेजस्वी, रारि ह 
ओतप्रोत जीवन निर्मित करने की प्रेरणा प्रप्त करनी होगी । यवि ४५ 
सेका तभी इस स्मृतिमदिर के निर्माण किए गए परिश्रम वे सार्थक 

एक सूजास्यल निर्मित कर हम उसके महत वन जार इ 
की भूमिका से इस स्मृतिमदिर का निर्माण नहीं हुआ । ईट-पत्थर से य 
दोनेवाली वस्तुओं मे मेदी को रुचि नही हे। ठेसा होते हए भी य 
स्मृतिमदिर चाहिए । क्योकि यह स्थान अत्यत पवित्र टै। जिस श 
सघ-सस्थापक ने विचरण किया, अपने कार्य के लिए उनन्टोनि जरा 
पसीना बहाया ओर अत मेँ चिरविश्राति के लिए जहो शरीरत्याग इ 
पवित स्थान हये अपना जीवन उनके समान वनाने की प्रेरणा द, 
श्रद्धायुक्त क्ते भावना देखना 

यु से दही हमे स्मृतिमदिर कौ देखना टे! 1. 
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७ हमारा आदर्श डा हेडगेवार 


त 
५ (सागली के नगर वाचनालय मेँ ७ सितवर १६६४ 
~^ की परमपूननीय डा हेडगेवार जी के 


^ तैलचिन्न-अनावरण समारोह मेँ दिया गया भापण) 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का कार्य जिन्देने अपनी स्वय की प्रतिभा 
"से प्रारमं किया, उन परम पूजनीय डा टैडगैवारे जी के चित्र, जिसै 
५ आजकल लीग अनावरण कहते है, हम लोग उत्ते वरण” कहेगे, वरण यानै 
“' स्वीकार ग्रहण करने का कार्यक्रम टम ल्गौ ने जायोजित किया है । मुञ्चे 
{ लगता टै करि जिस कार्यं का दायित्व मुञ्च परै, उस कार्य के निर्माता के 
: चिन के "वरण" अर्थात्‌ ग्रटण करनै के लिए वरतुत कोई अन्य व्यक्ति 
अधिक यीग्य सिद्ध होता । 
हम लोग यर्टँ उनका चिन लगाने के लिए इसलिए उद्युक्त हुए है, 
क्योकि हमारी धारणा टै कि उनमें कोई विशेषता थी, सवसाधारण व्यक्ति 
` से उनम कोई असामान्यता थी! इसलिए रहम लोग यरा इस उपक्रम के 
+ आयोजन में सम्मिलित हए हे । अव यदि कोई पृषे कि उनकी महानता किस 
` सत्त मे धी, तव सभव हे कि इसं प्रशन का कोई सटीक उत्तर न दिया जा 
। सके । कारणं यष्ट हे कि उनका व्यक्तित्वे वटुमुखी था। 


हम लोग कर्यं करते समय वटुत वार शिकायत करते है कि 
अनुकूलता नही हे, धन नहीं हे, आदमी मिलते नदीं आदि ] वास्तव में जिर 
¦ अप्रसिद्ध रते हए कार्य करना हौ, उनके लिए ये कटिनाईर्यो निरर्थक हि, 
यह वातत ठम उनके चरित्र सै सीख सकते है । अप्रसिद्ध कुल में जन्म, घोर 
 दार्द्रय, दो जून भीजन मिलना असभव, चार लोगो के वीच उठते-धैटते 
समय पहनने कं निए एकाध कुर्ता ओर घर पर पहनने के वर्पो पहने हुए 
जीर्णं कपडे, लगमग सारा जीवन उन्ोनि इसी प्रकार विताया । एेसी उनकी 
सापत्तिक अवस्था थी। 
कर्तव्य बुद्धि को आह्वान 
किसी से कुछ मगन की प्रवृत्ति भी नर्ही थी। कार्यके लिए भी 
कभी उर्न्टीन किसी से कु मोगा नटी । उनके जीवन मे मगन कां प्रसग 
सभवत्त एक ही वार्‌ आया 1 सघ-स्थापना क पूर्वं राष्ट्रीय भावनाओं से 
ओतप्रोत कुछ लोगो ने एक दैनिक समाचार-पत्न के प्रकाशन की योजना 
वनाई थी । उस समय उस समाचार-पत्र के लिए धन-सग्रह करने के उदेश्य 
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भीरपि 
से वे कु स्थानों पर, कुः लोगो के पास गए थे] उप्त समय कटः 
कू मोगा जाए, यट प्रवृत्ति उनमे नलं थी। उन्ठोनि तो लोग कौ ५ 
कौ जागृत करने का प्रयास किया] जिससे लोग स्वय लोक 
उद्युक्त होँ। 


इसी सिलसिले मेँ ये एक वगला-भापी ख्यातनाम वकील सम! ॥ 
पास गए । उन्होनि उनसे का~ “नागपुर से एक समाचार-पव्‌ नग हण 
हमारा सकल्प है, अत आपको उसके लिए वु धन देना लेना { 
वकील महोदय ने प्रश्न किया ~ “आप कीन-सा समाचार-प 
चाहते है, उसका स्वरूप क्या छग । कति 

डाक्टर जी ने उन्हे वताया वे लोग एक मराठी दैनिक पत परः 
करना चाहते ह । 


ततव वकील साहव ने का~ श्वं तो वगाली ह मेर ह 
से क्या सरोकार? मेरे पास कोलकाता से अग्रिजी ओर ५ जौ 
आते है! उनसे मुह्ञे गाल के सभी प्रकार क समाचार व 
है । देसी स्थिति मे भे मराटी दैनिक के लिए धन वचो दू कां 

इस पर डाक्टर जी ने उनसे प्रश्न किया- “यदि ध पष 
समाचार-पत्र ही पढना ओर खरीदना चाहते है ओर 
करना चाठते दै, तव आपको इस प्रात में नहीं रहना चाहिए, पतु 
ओर वही रटिए। यहां आपसे भोगिने कै लिष्ठ हम नही आरैगे। हीर 
आपको यो रहना डे, तो फिर आपको एक वात ध्यान यें रव के सीव 
जिस प्रात में रहते ६, उसी प्रात का वनकर रहना होगा, यँ तो 
से समरस होना पडेगा । भै वगाली ह, इस प्रकार का अलगाव आ 
प्रतीत टोता है? यदो हम सभी लोग अपरपके साथ रहते है, ( \॥ 
सवथ है । इस प्रदेश के जन-जीवन भं चेतना उत्पन्न करने के है भैर 
समाचार-पन चलेगा, उसका भरण-पोषण करना आपका कर्तव्य 
उसे आपको पूरणं करना ही चाहिए । जये नत" 

उन वकील साह ने कटा -- (आपके ये त्क मुन्ने जवते 

डाक्टर जी ने कठा ~ "आपको भले षी न जँचते हौ, ० 
नौ जेचते £! इसलि भँ आपसे -रकम लेने के लिए आया ष ओर चट 
ही जाया । खाली दाय नो ली्टरगा। ताप 

उन्दनि चिना कुछ कटे चुपचाप र्कम निकालकर ड दी। ॥ 
{५६} ्रीुख्खी सनन्न 





- यही किसी से भीख मोगने के लिए नटी, अपितु लोगीं को उनके कर्तव्य का 

. योध कराने के लिए टौ गए। जव सार्वजनिक हित के कार्य कै लिए भी 

` लोगीं से पैसे मोगना असभव था, तव अपने लिए कुष्ठ मगना कंसे सभव 
होता? उन्न निजी जीवन में कितने कष्ट उटाए्‌ गि, इसकी हम सटज 
ही कल्पना कर सकते है। 


यदि विदत्ता के नाते देखें तो डाक्टर जी मे वहत विदत्ता नहीं थी। 
डाक्टरी की परीक्षा तौ उन्टीनि केवल इसलिए पास की धी कि किसी डिग्री 
के विना समाज मँ मान्यता नदीं मिलती । उन्होने डक्टरी पढठी, पर कभी 
व्यवसाय नहीं किया। उन्न कोई ग्रय-लेखन भी न्ट किया। 


वक्तृत्व की दृष्टि से विचार करे तो डाक्टर जी की वाणी 
प्रभावकारी ओर हदय को स्पर्श करनेवाली थी । कितु जिसे वव्तृत्व-कला 
कहते ह, उससे वट परिपूर्णं नहीं थी । उनकी वाणी सीधी, सरल ओर हदय 
करी द्रवित करनेवाली थी । इससे यह स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक जीवन म 
सफलता की दृष्टि से अनुकूल की जानेवाली वात ईश्वर से उन्हे जन्मत 
प्रप्त नहीं थी। फिर उनमें एेसी कीन सी वात धी, जिसके कारण उन्हे 
सफलता मिली? अपना जीवन केवल स्वार्थं या अपने उदरनिर्वाह के लिए 
नटी, अपितु रद्र कै लिए टै, अत उसका कण-कण ओर क्षण-क्षण रद्द 
फे लिए समर्पित होना चाटिए, एेसी उनकी दृढ धारणा थी। उनकी 
मनोरचना का यह महत्त्वपूर्ण पटल मे दिखाई देता हे! 


सक्रिय समाज-षीवन 


राष्ट्र की सेवा करने का निश्चय करने पर सामान्य रूप से व्यक्ति 
पटले अपने चार्यो ओर देखता हे कि चल रहे विभिन्न कार्यो मे से वह 
कीन-सा काम करे। जो काम उसे सुचिकर प्रतीत हता हौ, अच्छा लगता 
हो ओर विना किसी कष्ट के किया जा सकता हो, उसे ही वह ग्रहण करता 
टै! डाक्टर जीने भी चार्तँ ओर चलनेवाले कार्यो को देखा । वे स्वय 
अभिजात क्रातिकारी धे। काग्रेस मेँ रटकर उन्टनि अथक परिश्रम कं साय 
काम किया! हिंदू महासभा के वे प्रात के (पुराना मध्यप्रदेश) आधारस्तम 
मानै जाते धै। उस्र समय जितने भी छोटे-वडे काम चलं रहे धे, उसमे वे 
अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक योगदान देने का प्रयास करते ये। 


अग्रेली केबाद ? 
समाज-~कार्य करते समय उनके अत करण में कुछ प्रशन खडे होते 
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थे! हम लोगो ने वञे-बडे आदोलन चलाए ओर अग्रजो के पिष्दप् | 
अथी खडी की जर मान लो येन-केन-प्रकारेण अगेन य्ह से च रै 
उसके याद यौ वया प्रस्थापित लोमा? यह प्रन उन्होने वे क 
से किया किं “म जव यह कहते £ कि अपना राष्ट्र स्वत हीम ते छ । 
पहचान क्या डे? उसका स्वरूप क्या ह? उसके कौन से लभम्‌ ध र 
शरीर कैसा &> उसके गुण कीन से ह? उसकी आत्मा क्याहै 


अप 
सभो ने कटा ~ “इन सव वातो का विचार करने के ति 
समय कँ हे? एक वार अग्रजो को यरे से जाने दो। वाद भे 
इन सच चारतो पर विचार किया जाएगा + 


इस पर डाक्टर जी का कटना था ~ "यथावकाशं क 
सभव नहीं हो सकंगा, क्योकि अग्रेजों के जनि तक वोतने वाते र 
मे अनेक विपरीत सस्कार अपने मन पर पड चुके गि व त 
सीधी-सरल चात भी हमे नहीं सूम्ेमी कि इन वातो पर ध्र १ त्व 
चाहिए । इसलिष्‌ इसी समय यह विचार किया जाना चिष ओर वडव 
अपने सामने रखकर अपने कदम आगे वढाना चादिए। अनेक स 
लोगो के पास जाकर, अपना विचार आग्रह्पूर्वक 
समञ्ञाने का प्रयास किया, परु इस अज्ञात युवक को कीन षत ५ 

आज द कया दिखाई देता ह? ग्रेन तो सचपुच चले (अ 
उनके चले जाने के वाद आज अपनी स्थिति क्या टे? “रार की उदा 
के सवय यँ हम दिग्भ्रमित नहीं हे क्या? दिग्भ्रमित स्थिति का एक ५ 
देता हू 

आपने अनेकों वार सुना छोगा कि पूर्वा पाकिस्तान कं सलमाव 
वहत वड़ो सख्या मे असम व चगाल मेँ अवेध रूप से वस गप 1 
कोलकाता शर मँ ही उनकी सख्या ५ लाख से अधिक हे 1 यह यात अपने 
सज्यकरता ओं को दिखाई क्यो नही देती? दिखाई अवश्य दती, पर व 
स्वीकार नहीं करते) र 

सनू १६६० मे भने जव इन लोगो को बताया तो उनि कछ वा 
गयं छौकता हू1 मुञ्चे मुस्लिम फोविया हो गया हे) मेने कटा 4 कि 
लआ टै, क्या नटी हुआ यढ तो मुञ्े पता नरी, परतु यह वातं र 
अपने देश की, रष्ट्र की मुञ्चे चिता 

रव पाकिस्तानियो के जयेच रूप से वसने को समस्या ने अवं ध 
{ण्स श्रीश्री समश्न आ † 


। स्वरूप ग्रहण कर लिया रै कि वट अधे को भी दिखाई देती रै । जानचूञ्मकर 

अधे वने अपने नेताओं को भी यट दिखाई देने लगा हे कि वे पाकिस्तानी 

अर्ल आकर केवत वतते ही र, रेसी वातत नटी है । अपने देश के नागरिक 
न दहते हए भी वै कुष्ठ स्थानों पर नगरपालिका कं सदस्य ओर अध्यक्ष भी 
वन रै है, फिर भी अपने ये राज्यकर्ता चेन की र्नीदसो रहे टि 


इसका कारण यह है कि हमारे इन राज्यकर्ताओं के मन मे यह 
विचार नीं अता कि यँ आकर वसनेवाले ये (पाकिस्तानी) लोग अपने 
नहो है, वे हमारे लिए घातक ह, राष्ट्रजीवन के शत्रु हे । इससे रपष्टत यह 
प्रकट होता टै कि राज्यकर्ताओं को राष्ट्र के रवख्पका दही ज्ञान टी नहीं 
टै। सभवत उने लगता रै कि यल आए हुए पाकिरतानी अपने ही राष्ट्र 
केरै। 
द्रष्टा 


एक द्रष्टा के समान अनैक वर्यो पूर्वं यह अनुमव कर कि इस 
प्रकार के संकट अपने ऊपर आ सकते ह, उसके भीपण रवरूप की कल्पना 
कर, सवके सामने रखने तथा अपनी पेनी दृष्टि से भविष्य के आवरण को 
भेदकर देखने की क्षमता अपने परम पृजनीय डाक्टर जी मेँ थी। उस शमता 
के कारण उर्न्टोने वताया कि शुद्ध राष्ट्र का विचार किया जाए। विशुद्ध 
राष्ट्र का तया उसके पोषण का विचार करने सै दी इस वात का वोध होगा 
कि राष्ट्र पर सकट के कौन से वादल रमँडरा रे हें तथा उनके निवारणार्थं 
क्या उपाय किए जाए। इस विषय रमँ उन्ठोने जो मार्गदर्शनं किया उसका 
वर्तमान परिस्थिति मेँ कितना मत्व है, यह हम सवके ध्यान मेँ आ सकता 
है। उनकी एेसी वेनी दृष्टि अहर्निश राट्र-चितन के कारण ही चनी धी। 

उन्ठोनि अपने जीवन में राष्ट्र-चितन की छोडकर अन्य किसी वात 
को स्थान नष्छी दिया । राष्ट्र के लिए ही उन्न अपना जीवन समर्पित कर 
दिया । व्यक्ति को जीवन में परिवार, सुख, सप्ति आदि की चाह रहती है। 
परतु उन्ोनि इन वार्तो को अत करण मेँ से मानो उखाड डाला तथा केवल 
राप्ट्र-चितन भें ही लीन रहे ओर उसके लिए जीवनमर अथक परिश्रम 
किया। हम आप भी वह दृष्टि प्राप्त कर सकते है। 

कुछ वर्प पूर्वं की घटना हे। मने नागपुर शाखा के एक उत्सव-प्रसग 
पर भाषण में कटा था कि “अपने पड़ोसी नेपाल के मन्रिमडल के कुछ 
सदस्य अपने आचरण सै इतना सश्रम पैदा कर रहे है कि मुञ्चे लगता है 
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त 


^~ 


शरासन दर्ग 
कि यदि नेपा-नरे मत्रिमटत पदच्युत फग सपर्ण शासन की वम 


अपने र्यो मे तै तै तो कोर आधचर्यं नी ॥ इसके आट दिन केवददा 
एआ। मह्यराषट्र के समाचार-पर्नो मे कटा कि सरसघयालक के पास अद 
गुप्तवर रघ्ते एग । यट यताने के तिए ग्थिर वुद्धि कि श्‌ 
गुप्तयरौ की न~ यए सीथी-सी वात उन लोगो के ध्यान भनी 
मुद्यसे एक नेता ने पृष्टा, आपन यह कते वताया?' 


भने कटा, (आपको न दिखता, यट अपराध मेरा नही हे! अपे 
मेरी दृष्टि से देखा टोता, तो आप भी देख सकते ये। भ नि न 
पला ह, उसके अनुसार अपने रष्ट्र ओर देशका विशुद्ध वितन 
आपको भी सय क्ट दिखार्ई देने लगेगा 
सभगठन का निश्चय नी 
मुञ्े लगता ट कि यट चितन करना जिन्टीनि १ 1 
महानता, उनका द्रष्टापन ओर चितन की तीव्रता का हम्‌ यदि शं 
अनुभव कर सके, तो बहुत फलदायी षटोया । डाक्टर जी ने अनुव 
कि राष्ट्र का विचार न करने क कारण सभ्रम उत्पन्न होता ह, व 
स्वय राष्रचितन के लिए प्रदत्त हुए । इसी चितन के परिणामस्वरूप ( 
एक रेतिद्ासिक सत्य का सा्ात्कार हुआ कि “अपना ट्र ह 
चना हे चारों ओर की विपरीत परिस्थिति से विचनित न वमेषा 
ेतिहासिक सत्य को स्वीकार कर, उन्ठंन धेर्यपूर्वकं उसं पथ पर 
दृढ सकल्पं किया । तेष 
उसो प्रकार उन्होने एक दूसरा विचार भो किया । इतिहस्‌ चम 
उच्च स्वर से यद वताया हे कि परकीया के हाथों हमं पराजित हप पन 
कारण ठमरे सख्यावल की कमी नही थी ओर न ही हम षीरुय याप हयः 
चे किसी से कम ये। यह भी नही कि हम मूर्खं या अज्ञानी थे। स 
कै लिए इनर्मे से कोड भी वात कारण नहीं वनी) अपितुं इग सभी म्र 
की अनुकूलता होते हुए, ठम परस्पर श्लगडते रहे एक-दूसरे से शतम 
ते रटे, एक-दूसरे पर प्रहार करते रे । इस प्रकार हमने अपने १ 
ओर रा््रजीवन की एकता को छिन्न-विच्छिन्न कर डला । एकता का ^ वा 
खडित ठो जाने पर राष्ट्र की शक्ति छिन्न-विच्छिन्न होना स्वाभाविक ५ 
ओर यह छिन्न-भिन्न शक्ति परकीय आक्रमर्णों के सामने टिक नही 
इन सारी वाती का अध्ययन कर डाक्टर जी ने अपने समाज का सगि 
जीवन खडा करने का निश्चय किया था। + 
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८ महाविभूति स्वामी विवेकानद्‌ 
(स्वामी विवेकानद जी के जन्म-दिवस 
पर १२ जनवरी १६५० कौ उनकी 
पावनं स्मृति मेँ समर्पित शब्दाजलि) 

“भारत के रोगं का सुस्पष्ट निदान कर अभ्युदय का मार्गे वतानेवाला, 
हिद्ू-समाज के वेभव-प्रास्ताद की नीव, धर्म, सस्कृति का ठेकात्यवोधक 
तत््यज्ञान ही हो सकता रै, केवल आर्थिक या राजनैतिक सुनवधन टी 
नल" इतत सत्य की पोपणा करनेवाले, तमोगुण व्याप्त अकर्मण्य एवम्‌ 
प्रम रिद्रू समाज फो सन्मार्गं प्रदर्भेन कर तेजस्वी कर्मयोग का सदेश 
सुनानेवाले, उच्य-नीच आदि भेदभावों के विष्वसक, व्यक्तिमात्न मेँ नारायण 
का दर्शन कर उसकी सेवा करने का अदेश प्रदान करनेवाले हे महाविभृति 
भारत की पराधीन अवस्था भे भी ससारभर को उसके तत्त्वज्ञाने का 
जमजयकार करवनिवाले जगद्गुरो! जीवन कै प्रत्येक केन मे परकीयं का 
अधानुकरण कर अपनी बुद्धि का खोखलापन, ठीनता दासता प्रकट कर 
भारत को अभारतीय जडवाद की ओर ले जनेवाले मूढ हिदु्जं कै 
तथाकथित नेतार्ज के नेत्रो मँ स्वाभिमान का प्रखर अजन डालकर उने 
जगानेवाले भारत ठी ससार का परमगुरु टै इस सत्य की सिद्ध करनेवाले 
हे विश्ववद्य महात्मन्‌! आज फिर से परानुकरण एव अघार्मिकता के पथ पर 
चलनेवाले, मानवता से पश्व की ओर वढनेवाले चारो ओर फैल रदे है ! आज 
आपका पुण्यस्मरण कर हम आपसै धर्म ओर सन्मार्ग का पथप्रर्शन चाट्ते टे! 


आपके आशीवाद से आज के अज्ञानजन्य अवयुर्णो को नष्ट कर, 
भेदरहितत सुत्रवद्ध दिदूसमाज प्रबल एव्र स्वाभिमानपूर्ण होकर अपने महान 
सस्कृतिक गुणो का पुनरुज्जीवन कर प्रत्येक व्यक्ति को सुखपूर्णं जीवन 
प्राप्त करा देत्ता हुआ ससार के सम्मुख स्परथाशून्य शातिमय समाजजीवन का 
दर्भ खडा कर सकेगा ! इस उदिप्ट को पाने के लिए हम आपके उपासक, 
आपसे यही वरदान गते हे कि हमारा संपूर्ण जीवन इस महान उत्थान-कार्यं 
भं व्यतीत हो, मार्ग मेँ आनेवाले कष्ट भी सुखदायी हो स्क एेसी हममे 
लगन हयो ओर आपने जिस भारतमाता का जग यें सम्मान बढाया उसकी 
सेवार्मे हम लोगों का जीवन समर्पित हो; प्रभु आपके स्मृतिदिवस् के 
अवसर पर यै दुुछछ रूखे-सूखे शब्दपुष्प, जैसे भी य, अपण कर रहय ह| 
यह अल्पप्रूना स्वीकृत हो । [ष ण 
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€ सतत्वश्शक्छि च्छे उद्गाता शरी विवेकानद 
(स्वामी विवेकानद जन्मशताव्दी समारेह समिति, 
दिल्ली द्वारा १३ जनवरी १६६२ को गधी मैदान, 
में आयोजित समारोह र्मे दिया गया भापणौ 


. 
भारत की यह पुरानी परपरा रही है कि कर्के न 
सुय-सपदा एव आशा के आरभ के सधिकाल ने निशित लल ५ 
आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता टे, न कि राजकीय पिना 
गत इतिलस की ओर दृष्टिपात करने पर हरे ज्ञात हता ह 1 2 
साम्राज्य के उत्थान के समय मध्वाचार्य एव शकराचार्य जेते ओ 
आध्याभिक सवेश ही उपयुक्त हुए} छत्रपति शिवाजी की समता गट प 
भी सतो की परपरा दृष्टिमोचर टोती है । शिवाजी के सामान्य 
समर्थ रामदास स्वामी का प्रत्यक्ष योगदान स्पष्ट स्य से 8 क्ष 
पजाव का भी यही इतिहास हे । गुरु नानक ते लेकर युर सतव प 
सत की मालिका ही पजाव को मुगलोः के भय ओर आतक से 
की प्रेरणा देती रही है। ह उन व 
जिनकी जन्म~शताव्दी मनाने हम आज एकन हद =» द्मः 
विवेकानद जी ने स्वय ही श्री गुरु गोविदसिटं जी को इस स ष 
आदर्शं के नाते सवोधित किया हे । उन्टोनि केवल स्वय कौ जवम 
न्योावर नही किया, अपितु अपने पुत्रो का भी वलिदान तिक | 
लोभो, जिनके लिए गुरु गोविदसिह ने स्वय के पर्विार का उः ॥ 
ने उन्टं छोड दिया, उस समय कुछ भी वोले विना शति से १ किया 
ओर निकल पडे, जलय उन््ने अपने भीत्तिक शरीर का त्याग 
वास्तव मे आदर्श एव वदनीय हे 1 
इसी प्रकार आधुनिक समय यें ब्रिटिश लोगो को (5 
चलाए गए सर्प जे, आध्यत्मिक पुनरुत्थान ्े, स्वामी जीकाना नही ले 
देदीप्यमान &1 स्वामी जी के वारे म शाब्दिक गीरवगान उचिते नही च 
या उनको प्रतिमा की प्रतिष्टापना मान से उनकी प्रतिष्टा व्यक्त न 
हमे उने विचा आदर्शो को सादर साकार करना हौगा। हम 
को उनको उपर्दिषट येदात आदर्शा से अवमत करा कर, पूर्णत वद 
उनके आदर्शो पर चलने हेतु प्रेरित करर! 
शुधारन्ही सेवा क 
उन्तमि समाजोत्यान का याग लगाकर दिशा चदलने का 0. १ 
{ध्र} श्री शुर्ली शमन 


क 


~ 


न 
न 
म्‌ 


नहीं किया। उनकी मान्यता धी कि यदि हर व्यक्ति स्वय को वेदात के 
प्रकाश मेँ पहचान ले, तो वह स्वय देवत्व का मार्गं खोज लेगा । तव वर्ह 
किसी मार्यदर्शक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


किसी व्यक्ति ने भगवान रामकृष्ण परमहस जी से कहा ~ मेँ 


` समाज को सुधारना होगा ¢ तव उत्तेजित होकर वे वोल पडे धे- “आप 


स कषः ककः , क, 


जो + "व + तिः ` `क दु 


समाज सुधारनेवाते होते कौन हो? सुधार नदी, ईशभाव से सेवा कसे 
उन्होने सुधार पर नही, अपितु सेवा पर ही अधिक वल दिया । स्वामी जी 
का सारा जीवन श्री रामकृष्ण परमहस दारा प्रदत्त रिक्षा से परिपूर्ण था। 
यै मातृभूमि के अनन्य उपासक ये! ईथभाव सै मातृभूमि की सेवा अदू 
विश्वास एव दृढ भाव से करो, यही उनका प्रथम उपदेश ग्हता था । 


अत्वसपन्न सामर्थ्य के पुलारी 


स्वामी जी शक्तिं के अनन्य पुजारी धे। उनकी धारणा थी कि 
दुर्बलता पाप हे । उनकी ओर एक दृष्टिपात से ही यह समन्न मेँ आ सकता 
है कि वै कितने निडर एव वलवान थे । उनके छायाचित्र मात्रे से ही उनकी 
शक्ति का स्पष्ट परिचय हता हे । वे ठर किसी को शरीर स्वस्थ एव वलवान 
रखने की प्रेरणा देते थे! वै कटा करते ये ~ “वडे काम करने के लिए 
वलवान शरीर की आवश्यकता हे ! अपके स्नायु ले जैसे ओर धमनिर्यो 
फलाद जैसी होनी चादिए । आपकी देशभक्ति आपसे शक्तिमान शरीर की 
आशा करती है) 

कौ कह सकता हे कि मँ कुंशाग्रवुदधि ह, कितु इस कुशाग्र वुखि 
का क्या लाम? जव उसको सुदृढ शरीर का साथ मिलेगा तभी वह लाभप्रद 
हीगी । कितु केवल सुदृढ शरीर भी उपयोगी नहीं है । कालातर ये उसके 
आसुरी बनने का भय रहता है । इसलिए स्वामी जी इस वात पर भी अधिक 
जर देते थे कि इसके साय मन की पवित्रता भी जावश्यक टे, जिससे 
शारीरिक वल पर अदंश रखा जा सके । यदि समर्पण हो, स्थिरता ही ओर 
मन की एकाग्रता ही, तो मनुष्य बहुत सारी वाते जान सकता हि, जौ 
अन्यया समव नहीं! 
हमार परपशा की शुचिता 

जव स्वामी जी मन की पविन्नना ओर अध्यात्म के सवथ में चर्च 
करते थे, तव कू व्यक्तियों ने उसने मजाक करने की ठानी ! उन्टने एक 
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नर्तकी को उनके कला मे छोट दिया। किसी को अपने कमे द 
स्वामी जी आश्र्यचकित ए । जव उन्टोनि उस महिता वौ देषा # 
साप्टाग दवत प्रणाम करते हुए कटा “माताजी, आपको इस पर 8 
निकृष्ट जीयन जीने की चया आवश्यकता टै? इस प्रकार अपने पे ४ 
वृदि करने से क्या लाम र? वट तरुणी इन शब्दो से वहुत प्रमवित ह 
उसने उन लोगो, जिन्तोने उसे स्वामी जी के कम मे भेजा थ, नेह 
पापकर्म कटने मे प्रवृत्त किए जाने के लिए वटुत बुरा-भला कह। 


हमारी परपरा ने सपूर्णं अतर्वाहय पविता पर अधिक वत 
ह । पश्चिमी देशों से ठये रसे ` कई त्वेता मिले जिनके च्म 
है, कितु अपने यौ शुद्ध चरित अनिवार्य टै। 

हम अनेक प्रकार के अवरोघो ते विरा अनुभव कते है इ ¢ 
में स्वय को अलिप्त रखना कोई सरल काम नहीं है, रणा ५ 
निष्टा की आवश्यकता हे। इस हेतु योगाभ्यास या हठयोग कत क 
आवश्यकता नही हे । अपने देनदिन कार्य मेँ यदि हम धोडा मन ए ‰ 
पर अनुशासन का अकुुश रखें तो हम मानसिक पवित्रता पा सकौ 

मिलनेवाले म्नो से प्राय भें एक प्रश्न पूता हर- "कल्पना १ 
कि आप अपनी परीक्षा की तेयारी मे पुस्तके लेकर पठने धटे 
समय माम से कोई शोभायात्रा आपकी मनपसद धुन वजाती जा रही ^ 
सभवत आप सुनना चाहते छो । पँ जानना चा्हूगा कि क्या आपको 1 
सुनाई देगी? निश्चित रूप से आप का उत्तर होगा श्लो इसका ५ 
डे कि मन सरलता से धुन की ओर आकर्षित होगा एव आपको 1 
अकरो के स्थान पर केवल काले धव्ये मान दिचखेगे। देसी अवस्था | 
अपने मन को, अपने कार्य मे लीन करने का प्रयास कर, यही ठीक 
प्रयतनपूर्वक एकाग्रता से ह मानसिक शुद्धता पाई जा सकती दे। 
भारत पुण्यभ्ूमि हे 

स्वामी जी की यह मान्यता थी कि यदिः देसा कोई देश टै ४ 
मनुप्य भगवान्‌ की पूजा के माध्यम से भगवान से सुसवाद काल 
सकता है तो वह केवल भारत ही हे । हमारे पूर्वजन्म कै पूरणयो के भी 
ही हरे इस पावन भूमि यें जन्म मिला हे। वस्तुत पूर्व सुकृत के वाद 
मोक्ष पाने हेतु मारतव मेँ जन्म लेना ही भाग्य की वात है। अन्य 9 
मे भोग अथवा उपभोग मिल सकता हे । धेल्ञानिक उपलब्धियों भी समध 
(ण ्ीलुरुपी शमन्न छठ ! 


पा सकता हे, चद्रमा पर पहुंच सकता हे, कितु भगवान तक नहीं पहुंच 
सकता । इसके लिए उसे भारत में ही जन्म लेना होगा । इसी कारण स्वामी 
जीने भारत के सपूतों को प्रेरित किया। 

अभी विवैकानद शिला स्मारक का उल्लेख किया गया । उसे देखने 
का मुषे सौभाग्य मिला। स्वामी जी ने उस शिला पर खडे होकर 
उत्तराभिमुख हो इस पवित्र धरती मों को देखा, तथा उस शिला पर वैठकर 
ध्यान-धारणा की । वे इस ध्यान मेँ कव तक मग्न थे यह तो ईश्वर ही जाने, 
पर वापस लीटने पर उन्होने “मार्गे मिल गया हे । अपने देश को मुक्त कराने 
की मार्ग" यह कहकर जनता को शिक्षित करने का आह्वान किया ओर 
स्पष्ट किया कि यह करते समय हमारी सस्कृति, धर्म को हीन मानने की 
कतई आवश्यकता नहीं हे। 


पूर्वजो च्छा ्रनादरनष्ो 


इसी प्रकार उन्ोनि वालविवाह को अमान्य किया । पर इसी के साथ 
यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रथा उस समय प्रचलित हुई, जव इस देश पर 
विदेशी आक्रमण हुए । इस कारण आक्रामक से आतकित होकर देशवासियों 
ने वालविवाह अपनाए 1 

जात्ति के सवध में उन्होने कहा कि “बाल्यावस्था मे मे जाति विरोधी 
था, परतु अनुभवो से परिपक्व होने पर जाति-श्रया समाज स्वास्थ्य के लिए 
आवश्यक हे, रेसा मँ कहता हू | 

स्वामी जी ने बारवार कटा कि वहत सी प्रथं आज हमे अनुपयुक्त 
लगती है, लेकिन उस समय उपयोगी शीं । आज उनको लेकर आक्रोश 
करने की आवश्यकता नदीं हे । यथोचित परिवर्तन के समय यह ध्यान 
रखना ोगा कि उन्हे बदलते समय पूर्वजं को दोपी समञ्लकरे उनका 
अनादर न करे 
हिद्.शष्ट्‌ 

आपको ज्ञात होया कि स्वामी जी के भाषण एव लेखों मृ दरू 
रष्ट्र" क्रा उल्नेख रहता था। भाषणों में कीं उरन्ोने गुरु गीविदसिट का 
प्रश्रय लिया, तौ कीं छत्रपति शिवाजी का । उनके विचार से वे महान पुरुप 
जिस समाज से मए, चह सारा समाज पुरे देश र्मे समाहित हे । उनके लेख 
से यह स्पष्ट हे कि वे ष्हिद्रू ओर "इंडियन" को समानार्थी मानते थे] इसको 
ध्यान में रखकर दी ये दिदू धर्मं के उपदेर्शो के प्रसार पर अधिक वल देतै 
श्रीश्ुर्खी समग्र खड $ {५५} ध 


येवै कत्ते ये कि, समाज फो वलवान यनाएु एव समाज की वमे 
माश्र्यं ती कि सत्तर वर्प पर्वं उन्लेने आज की ५ 
मपि लिया था। उनकी दृरटृष्टि भविष्य जान सकती थी! अमस भे 
गए एक प्रर के उत्तर मे उन्लेने कटा था-- “यद्यपि आन 
दिखता रै, परतु वट शीघ्र हो जागेगा ओर जव जागेगा, तव विश द 
सकट वनेगा ¢ प्रश्नकर्ताओं के यह पृष्ठे पर कि “क्या वट आपत 
लिए भी सकट यनेगा?” रवामी जी ने उत्तर दिया वह भारत के दृते य 
सकट चन सकता टै ॥ यट भविष्यवाणी सत्तर वर्ष पूर्वं की है। न 
सिद्ध ठोता है कि आ का राजकीय दृष्टिकोण वूरदृषट े पर्त १ 
हमारे नेताओं को उसका अनुमव चीन क आक्रमण के वाद ही 


अतएव सास्कृतिक एव धार्मिक रग मं रमे सत्य दिव्यदृष्टि एव 
प्रदान करत ्। 


क़ 
इस आक्रमण के सवथ मे यह जानना होमा करि इस ५4) 
आक्रमण पून हो सकते £, तथापि स्वामो जी नै कहा कि 
है कि अततोगत्वा यह राष्ट्र सफल ठोगा। यह समाज अमर है । य 
मरणातीत रै, क्योकि यह समाज स्वभाव से वहते शत ओर नम्र ५6 
दे नम्र स्वभाव का य दिद समाज अनेक आधातो को सहन कनै कत 
जीवित है। ठर किसी को इस जीवन सँ अपने जन्म का उदेश्य ४५ | 
पडता है । जव तक जीवन ्ै, तव तके यह कार्यं चलता रहता 


ग॥ 

ओकं व रोमन ने अपना उदेश्य पूरा किया ओर वे समाप्त त 
इसी प्रकार अनेक राष्ट्र लुप्त हो गए । क्यों ने यलवान साप्राज्य 
उनेमे सै क्यो ने तो ह्म पर अनेक आक्रमण किए कितु इस 1 
ने सबका सामना कर शतु को परास्त किया + व केवल इसीलिष कि 
कस जीवन का अमूल्य भडार है । वह मनुष्य को प्रगति की चरम 
भो" तक पहुचाने का गरिमामय च्येय रखता है । जव तक मानव हमि 
&, तव तक हिद समान भ जीवित रदेमा यहो ईश्वर की इच्छ ह। 
प्रेरणा भी यदी ह) 
भै बार-बार जन्ा या 

अनेक अयरोध एव सकट ्ोने पर भी स्वामीजी श्रद्धा एव न 
प्रकट किया करते ये । उनके स्वय के जीवनक्रम से टी समाज सेवा के च 
र जप्त निष्टा परिलित होती हे। स्वय के विषय मर वे कलते | 
{५६} श्रीश्री शम्य छछ 
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` भ्मुहये मोक्ष की नही, इस्र अन्नानी समाज की सेवा के किए पुनजन्म की 
+ अभिलाषा है ¢ यह उनका आदर्शे दिदू दुष्ठिकोण धा! महयभारतमें भी 
1 यही अभिलाषा व्यक्त की गर्ह हे- 

॥ न त्वह कामये राज्य न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌ । 

५ कामये दु खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ । । 


४ (नतो राज्य की कामना करता ह्भुः न स्वर्गे ओरन ही मोक्ष 
ˆ की।भेदुखो से पीडित समाज कै सकट के नाश की कामना करता द्र) 


प्रश्न यह है कि हमारी जनसेवा का उदेश्य क्या होना चाहिए? क्या 
हम नाम्‌, अपनी जय-जयकार की अभिलापापूर्तिं अथवा किसी पद केलिए 
` यह करे? हमारा लक्ष्य तो नि स्वार्थ परहित सेवा ही होना चादिए । ईसं 
। सध में स्वामी जी गुरु गोविदसिह का उदाहरण दिया करते ये । इस प्रकार 
की निस्वार्थ सेवा किमी भी अवगेध से परे है! अपनी वृद्धावस्था एव 
विपन्नता मँ क्या होगा, यह विचार भी उनके मन में कभी नहीं आया। 
समाज हेतु की गई सेवा के वदले वृद्धकाल में कुछ पानै की अभिलाषा की 
छोडकर समाजसेवा करे, यदी स्वामी जी की शिक्षा है! 


हे अनेक सकल्प पूरे करने हे । उन्हे पूरा करते समय ध्यान रहे 
कि अहकार या अधिकार की अभिलाषा हमारे मन में क्षणमातच्र भीन 
उभरे। दुर्भाग्य से इस अध्यात्ममयी भूमि में आज अनेकं कार्यो का उदेश्य 
स्वार्थपूर्ति होता है। किसी को पद की आकाक्षा हि तो किती को सम्मान 
की। हमे एेसे कार्यकता चाहिए जो नि स्वार्थ भाव से तथा स्वामी जी के 
उदाहरण से प्रेरित हौकर सुसगटित, शक्तिवान, चरित्रवान समाज का 
निर्माण कर सके। 


सरक्त के अध्ययन क्छ आग्रह 


स्वामी जी की शिक्षा के कई पक्ष है, जिन्हें टमं अपने मेँ समाहिते 
केर सकते दे ! उदाहरणार्थ- उन्होने सस्करृत पर अधिक वल दिया । उनसे 
किसी ने का~ (सस्कृत तो मृत भाया है ।' तव स्वामी जी ने कहा-- “हर 
किसी को सस्कृत पढाङ्ए । हमे सस्कृत अध्ययन के प्रसार के लिए सतर्क 
प्रयास करना चाहिए, क्योकि हमारी मौलिक विद्वत्ता के रत्न इसी भडार मे 
पि हे। मानव के उच्चतम दर्शनं विदु इसी भाया मेँ निहित है । अपने 
अज्ञान के कारण हम इस सपत्ति सै वचित हे । सस्कृत शिक्षा हरमे अन्य धर्मी 
कै सवध में भी सम्यक्‌ जानकारी करा सकती है! केव्ल ब्राह्मण ही नहीं 
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अघ ¦ 
अपितु भारत को अपनी माता माननेवाले सभी लोग सस्कृत क 
करे 


अपने केरल के प्रवास मे सवामी जी ने वटँ के नशी ५ 
सस्कृत मेँ वार्तोलाप करते देखकर अत्यत प्रसन्नता व्यक्त की 8 
वच्चे-वूढे स्वर्यो सभी सस्करृत में पारगत धीं । स्वामी जी 0 
यह था कि अन्य स्थानों पर तथाकथित पडित भी सस्कृत वों श्र 
ये। स्वामी जी की मान्यता थी कि केवल संस्कृत क दार टीम 
को समन्न पार्पेगे। 

मध्यप्रदेश की जानकारी मिली है कि वौ जिन्टीनि ४ ५ 9 
से सस्कृत का अध्ययन किया धा, उन्हे शास्र, आचार्यो न 
शिक्षक-नियुक्ति मे अग्रक्रम दिया गया। परिणामस्वसप सभी जी 
विद्यार्थियों की सख्या चितात्मकं रूप से घटी । इस विषय मेँ स 
मार्गदर्शक विचार बिल्कुल स्पष्ट ह । वे इस नई व्यवस्था क 


अकमक ओी भक्त वने 


हम स्वामी जी की अमरीका यात्रा का वृत्ता जानते हे। < 
वं धर्म-ससद का अधिवेशन चल रा था, पर ददर धर्म का विप्रः 
वलो नहीं था स्वामी जी वहो गए ओर टम सवको ज्ञातं टे कि ह 
उन्हे सम्मानित किया गया । अमरीका में वै कुठ दिन रटे । व उत 
नागरिक ने उनका गुरुत्व भी स्वीकारा । यह सख्या वहत वी तमल प 
अमेरिका मेँ कई आश्रमो की स्थापना की योजना वनाद) च हष 
रामकृष्ण मिशन कै प मेँ वरहो अनेक वेदात-आश्रम 
सुचारु रूप से चल रटे हेँ। | 

यह वह समय था जव ईसाई तत्वज्ञ भारत के सवध भे ७ 
वैमनस्य की भावना बढाने जँ सलग्न ये। वे भारत की प्रतिमा देसी 
करते यै मानो भारत राक्षसो का देश है। 

सभवत हम नीं जानते कि विदेशों मे, विशेषत पश्चिम 
के प्रति कितनी घृणा की भावना फैली ई धी 1 मुञ्चे एक सस्मर अनुष्व 
की इच्छा है जो रवीद्रनाथ टार जी ने जापान यात्रा के समर्य र्न प 
किया था। महयन कवि, दार्शनिक -रवीदनाय जी ने भारतीय धा 
व्याख्यानमाला हेतु जापान के विश्वविद्यालय मेँ आमित किना गा 
भाण के पले ही दिन उन्होने देखा क्रि आयोजर्को के ति 
षस्य श्रीश्ुरुपपी शमन खट 


ति 


म र्त 


= सभागृह खाली हे ! दूसरे दिन आयीजर्को ने स्वय घर-घर जाकर टाकुर जी 
की महानता का वर्णन कर उनसे भाषण स्थल पर आने की विनती की। 
श्रोताओं के न आने से एक विद्धान का अपमान होने की वात भी वे कह 
९ रहे ये! लेकिन विरथो ने यह कलते हुए कि “हमे इसमे को सुचि नी 
*! हे, मुंह फेर लिया! अरुचि का कारण पृष्ठने पर उन्ठनि स्पष्ट उत्तर दिया- 
ध हम पराजित जात्ति का दर्शन नही सुनना चाहते? 


यह घटना भारत के प्रति अश्रद्धा एवे अपमान की भावना का 
स्पष्ट प्रकटीकरण है! इस प्रकार की भावनाओं के चीच स्वामी विवैकानद 
उन धारणाओं का खडनं कर भारतीय आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रस्थापित करने 
मेँ सफल हुए एव समस्त जगतु को अपने विचारी से नतमस्तक किया । 


म हम भली-भोति समञ्च सकते ह कि उनका सादा जीवन, उनका 
आत्मविश्वास कितना प्रभावशाली होगा, कि वै इस कार्य मेँ सफल हुए। 
कितु इसी देश में ठेस भी विद्वान है, जिन्हे यह कहने मेँ कोई सकोच न्दी 
होता कि “एक वाइविन. १०० गीता के तुल्य हे + पोप के समक्ष ठेसा कठना 
सभवत उनका राजकीय सीजन्य हो। 


धर्मक्छी पुनर्ध्पनः हो 


भारतीय विद्याथीं विद्याजैन के लिए विदेश जाते ह ओर अपने स्वय 
के चरित्र के कारण भारत की रिमा गिराते टै} उनका विदेश-गमने भले 
ही व्यापार, शिक्षा या केवल मीजमंस्तीके देतु हो, उन्हे ध्यान रखना चाट 
कि उनका चरित्र भारत की गरिमा के अनुरूप हो। उन सभी के लिए 
स्वामी विवैकानद आदर्शं उदाहरण है । 

स्यामी जी कहा करते धे- शभुल्चे अध्यात्म र्मे सशक्त, प्रखर एव 
सेवाभावी १०० कार्यकर्ता मिल जपँ तो विश्व का स्प बदला जा सकता 
हे ठो सकता है कि हम उन आदर्शो कोन षटू सके। कितु यदि १००० 
कार्यकर्ता, भले ही उनके आदर्शो से कुछ कम ठौ, सगित हो, एक साध 
खडे होकर, एकं साथ कथे से कथा मिलाकर प्रयत्नशील हो, तो इस प्रकार 
की आध्यात्मिक शक्ति से हम स्वामी जी का इप्तित्त विश्व-परिवर्तन ला 
सकगै, ठेसा मुञ्चे पूण विश्वास हे । यदि एसा हम करते हँ तो वह हितावह 
होया, अन्यथा ेसा मानना होगा कि हमने स्वामी जी की अवहेलना की हे। 

इसमे सशय नहीं कि आज हमारे वीच के ही कुछ प्रमुख लोग धर्म 
को श्रुला ग्डे है । इस प्रकार एक अमूल्य धरीटर हम खो रहे है । जैसा > 
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परव यक्ता अ यीकेआरवी राव ने कटा रै कि शुेगमितय ॐ ध | 
हमरे पास की वयी-सुची धरोहर छोकर एर वाहऱ चरतु का अर ` 


वट रहा र। देण पर ्टराता यट सकट, इस प्रकार की मानसि पेष 
नल किया जा सकेगा । एमे अपने धर्म की पुनर्यापना करन ही हा 

समर्थं रामदास की शिवाजी कौ यही सीघ थी। वही अत # 
अनुकरणीय एव उपयुक्त ह कि मारे सारे प्रयत तभी सफत ते), 
हम पूर्णं शक्ति से उस परम सत्य के प्रति समर्पण भाव से प्रय्नगीत ६। 

स्वामी जी के लेखो का पठन कितने आदर से होत ह ध; 
सर्वविदित £ । इस विषय मे एमारी अनभिन्नता उस कस्तूरी मृग व । 
है, जी करतूरी की खोज चं जगल में भटक रहा टे देसा नहर 
चादि । हमे स्वामीजी का सदेश इस देश के घर-घर भे पुनान हेष । 
स्वामीजी के कार्य का उचित परिशीतन नही हुआ, तो वट अपा 
वडा दुर्भाग्य टोगा। 

(1) 


१० लगद््ुरः विवेकानद 


(स्वामी विवेकानद जन्मशताव्दी समारोह समिति, 
चेन्नै व॒ विवेकानद शिला स्मारक समिति दरि 
सयुक्त रूप से, चेन्नै नगर मे ३ फरवरी १६६३ 
को आयोजित समारोह में दिया गया भाषण) 


विगत शताब्दी मे ससार ने एक मटान विभूति का अविरमाव द 
है1 उस मडान विभति को आदराजलि अर्पण करने के लिए टम लोग 
हए है। इस नगरी का महदुभाग्य डे कि भारत-भ्रमण करनेवाले सय 
विवेकानद को इसी नरिष्नकेन चोपाटी पर सामान्य साघु के वेष की 
करते हए इसी शर के एक महानुमाव ने देखा था ओर पः 
उस सन्यासी कं उज्ज्वल भविष्य का आकलन कर रन अपने घर कि 
उनामवनितत किया था। उसी महानुभाव ने स्वामी जी त्ते अनुरोध किया ५ 
वै शिकागो भें ढोनेवाले सर्वधर्म सम्मेनन नँ भाग लेने के लि वरल न 
अत हम लोग चेन्नै शर के प्रति अत्यत कृतज्ञ टै । 


{६०} शरीशुरुवी यमभ 1. 


शौड-द्रविद पुनर्मिलन 


प्राचीन काल मेँ गीडपादाचार्य ओर उनके अलीकिक शिष्य 
श्रीमद्रूशकराचार्यं ने सनातन धर्मं ओर वेदात का पुनरुजीज्वम कर उनमें 
नवचेतन्य भर दिया था। श्रीमदुशकराचार्यं के शिव्य दोनों महापुरुषों का 
उल्लेख “गोड -द्राविडे तथा इस प्रकार करते हे । इसका अर्थ हे गीड 
पादाचार्य ओर द्रविड श्रोमदुशकराचार्यं द्वारा । यही वात पुन घटित होती 
हई दिखाई देती हे । स्वामी विवेकानद अपने देश के उस भाग के रहनैवाले 
थे, जौ पचगीड कहलाता है ओर उन्हें अपने धर्म के चिरतन सत्य का 
प्रचार करने कं लिए अमरीका जाने का सुञ्चाव तथा प्राथमिक सहायता देने 
की पहल यही के मटानुभाव ने की धी, जो पचद्रविड भाग के रहनैवाले े। 
मानौ देश की अखडता ओर समाज की परपरागत एकात्मता का अनुभव 
कराने तथा अपने समाज के दारा सहस्राधिक वर्पो से अनुभव किए सत्य 
की ससार में उदूघोपित करने के लिए ही गीड व द्रविड का यह पुनर्मिलन 
हुजा है। 


हम उस पुरुप की महानता का विचार करे । जिस कालावधि मेँ 
उनका आविभवि हुआ, उस समय अपना देश विजेताओं के चरर्णो मेँ नत 
हो चुका धा। लगमग हजार वर्पो तक विदेशि्यों नै अपने देश पर आक्रमण 
किए, हमे पराजित्त किया ओर य्ह अपना नीचतम साम्राज्य प्रस्थापित 
किया। अपने देशवासियों को दीनता सै चाकरी करते हुए अपमानास्पद 
दासता का जीवन व्यतीत करना पडा} अपने समाज, अपने धर्म, अपने 
देवी-देवता, अपने तत्त्वज्ञान आदि का अपमान किया जाने लगा। उस 
परिस्थिति से मुक्ति पाने का उपाय अपने देश के महापुरुष कर रहे ये। 


हमारे लोग सोचने लगे धे कि विदेशियों की वेषभूषा, रहन-सहन, 
भाषा, सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक व्यवस्थाओं की नकल करने से, 
फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेमी। आज भी वही अनुकरण की प्रवृत्ति 
दिखाई दे रही है । यद्यपि अग्रेज यहो से चले गए है, तथापि वेषभूषा, भाषा, 
राजभैतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं तथा आर्थिक पुनर्खचना मेँ हम किसी न 
किसी विदेशी प्रणाली की नकल करने मेँ लगे है) क्म जाता हे कि अपने 
देश में पुनरुज्जीवन की लर आई हे, उसके प्रभाव से अपने समाज-जीवन 
मे हम पहली वार आधुनिक ओर प्रगतिशील समाज के रूप मेँ सामने आ 
रटे हैं ! सामाजिक न्याय, राजनैतिक, ओद्योगिक ओर आर्थिक क्राति आदि 
वतिं पहली वार अपने यरो आई हे । लोगो का मानना हे कि इन सवसे 
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ह्म अपनी सस्कृति की पुनरस्या कर सकेगे। ययि हम जानो 88 
रम यह जो सामाजिक पुनर्हवना कर रटे ए, वट पाश्वल्य देशो चकि 
उस आकारलन समाजःव्यवस्या का अन्यानुकरण ह, नितने 91 
के विभि करयो के सचालन की दृष्टि से कोई निशित रूप पा 
किया रै। पाश्चात्य समाजरयना समाज की प्रगतिशीलता की च अव 
ह ओर यर स्तम 2, यर भी अभी अनुमव से सिदध नह हुम । 


हने यह भी देख हे कि क्या श्रम-विमाजन के आप प = 
का सगठन प्रतिगामी विचार ट? दुनिया ने इसकी ओर गमीरा त 
नही दिया 8, अत हम यह कैसे मान ले कि वट विचार त 
यह माना जाता हे कि पाश्चात्य की समाजरचना की नकल कसना, 
प्रगति की अवस्था का एक पलु हे) 


हमारी त्रिश्चक्ु-अवस्था 


दम राजनेतिक केन मे पात्यो का अधालुकरण क ५) 
राजनीति सै मेय कोई सध नहीं है, अत उसके सवध भेसुद ह | 
अधिकार भी नहीं 1 परलु यड सर्वविदित्त है कि अमेरिका था, ० 
आदर्शं की हम अधी नकल कर रहै ट, ओर आर्थिक तथा 0 
भे समाजवादी व्यवस्था को आत्मसात करने का प्रयास्त कर ५ षे 
परिणाम यह हुआ कि हम न जनततत्रवादी टै, न अधिनायकवायी। ह 
विपरीत इन दोनों व्यवस्थाओं की न्यूनताओं के शिकार अव ४ म॑ 

आज भी दमारी म्थिति वही हे । इस सवथ मे स्वामी विवे 
ने क्या कडा हे, इसका स्मर्य करना ठीक होगा । स्वामी 
श्ययि तुम पाश्चात्यो की नकल करेगे तो तुम्टे, न उनर्कौ करिया-शर्ति क 
ललोमी, न ही उनके द्वारा की गई भीत्तिकं उन्नति टी मिल सकेगी । सिट 
खाल ओक कर गधा, सिह नटीं वनता # 

आज भी जव टम इस प्रकार की दासता से मुक्तं नही हए 
सत्तर वर्थ पूर्वं हमारी अवस्था च्या रदी होगी, इसकी हम कल्पना कर 
£। यपि आज हम सार्वभोम ओर स्वतत्र रष्र माने जते दै, फि 
देखते हे कि श्रेष्ठ, श्राचीन, परतिष्यासपत्र ओर स्वतत्र रार के नामि हति 
नाते दुनिया मेँ हमारा सम्मान होता ही है, ठेसी वात नही हे। उन क 
ती ह्म लोगो को धृणा से देखा जाता था । दुर्भाग्य से विकृते 
इसाई पादरिरयो ने इस धृणा का वात्तावरण्य फैलाया धा} ति 
न शरीक्ुरुवी समन्न ख 


प्रप 


किसी भी समाज के सभी व्यक्ति युरे नरह हीते, इसी प्रकार मानव 
जाति के किसी वर्गं के सभी लोग बुरे नदीं हयते। फिर भी मानव जाति के 
विभिन्न समुदायो मेँ कम अधिक मात्रा में विकृत मनोवृत्ति के कुछ लोग 
वश्य देखने को मिलते & एसे लौगों कं दारा टी हमारी सामाजिक, 
धार्मिक संस्थाओं तथा देश की अवस्था के विवय में विकृत वतिं पाश्चात्य 
देशे मे प्रकाशित होती थीं। 


पिवेकानदजी का चरित्र ओर उनके ग्रथ पठने से ट्म यै वतिं 
विदित होती है! पौँच-छह वर्प पूर्वं एक अमरीकी महिला ने निष्टापूर्वक 
विशेष खोजवीन कर स्वामी विवैकानद के अभैरिका मेँ वास्तव्य के विषय में 
एक ग्रथ स्वामी विवेकानद-ए डिस्कवरीः के नम से प्रकाशित किया। 
उसमें स्वामी जी के वास्तव्यकाल की अनेक अज्ञात घटनाओं तथा अमरीकी 
समाचार-पत्रो मेँ अपने समाज के विरुद्ध किए गए विपवमन का उल्लेख हि । 
उससे स्पष्ट शेता कि सर्वसाधारण अमरीकी नागरिक की अपने लोगो के 
प्रति क्या धारणा रही लोगी। 


अमरीका सै विश्वविजय क्छ आरभ 


महान भारत का पुन" कहलाना जव कलक समञ्ना जाता था, उस 
समय स्वामी जी अमरीका गए धे! उन दिनो अमरीका द्रुतगति सै प्रगति 
ओर समृद्धि की ओर वढ रदा था तथा धीरे-धीरे अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित 
कर रहा था। आज उसने दुनिया के देशों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया 
हे। उन दिनं अमरीकावासिर्यो के मन में भारत की हर वात क प्रति विरोध 
ओर धृणा की भावनी धी। रवामी जी को उनका सामना करना पडा धा। 
पास में किसी का परिचय-पत्र नहीं, किसी संस्था का प्रतिनिधित्व नरी, एेसे 
एकाकी युवा सन्यासी ने अपने देश का ज्ञान, पवित्रता ओर ब्रह्मतेज का 
प्रतिनिधित्व करते हुए वों के अहमन्य पडतो के वीच अलोकिक दिव्यत्व 
कै साथ खडे होकर अपने प्रारभिक सवोधन सै ही घमडियों का दर्पं चुर्‌ 
कर भारत के माये विश्वविजय का सेहरा बोध दिया। 

हम यदि उस विजय से लाम नहीं उठा पति दै, तो वह दोप 
हमारा 8, उनका नहीं । ओर हमने यह सिद्ध कर दिया दहै कि हम 
नालायक हैं । कछ भी हो, उनन्टोनि हमारे लिए विजय हासिल की। वे 
अमरीका, इल, यूरोप आदि जगिन-जिन देशों मे गए, वो के लोगों के 
मन पर उन्होने गहरा प्रभाव डाला। उसके वाद से अपने > 
दैशवासियों ओर राष्ट्र की प्रतिष्ठा वढी। 
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॥ 


आज अवस्था विपरीत ६। अपने देश के कई लोग गिव ४ 
देशो मे जाति £, परतु वे प्मारी प्रतिष्टा नली वाते 1 इसके विषा: 


सै लोगो ने देता कुठ आचरण किया र कि विश्व के 
अपन देष की प्रतिष्टा गिर ग £। विद्यार्थी, पर्यटक, 


तोनी ठी अंधः 


जतिवान १ 
सदस्य तथा राजदूतावासों के कर्मचारी के नते विदेशो रम जतवतं 
आचरण आदर्श नहीं रय । यट दुर्माग्यपूर्ण, परतु सत्य ट। | 
रेसा इसलिए होता £, क्योकि भगवान की कृपा न त 
जीवन की अमूल्य निधि के रूप मे जो ्रेष्टतम धरोहर मिती € 


सपक न होने से इन प्रवासी भारतीयों कौ, जिनके 


मसिष्क भे 


यि 
कतिपय भौतिक सुखो का टो विचार टै, उसके विषय ॥ 


जानकारी नहीं रटती ै। 


राजदूत के दुर्दशा 


आप लोगो कौ विदित होगा करि एक वार किसी व) % 
गया कि वे कृपया वंदेमातरम्‌, जन-गण-मन राष्ट्रीय गीतो के फिली मह 
कोई लोकप्रिय राष्ट्रीय गीत वताद्‌ । इस राजदूत ने एक भरदा कलमी क 
चताया। उस समय अन्य व्यक्तियों को वताना पडा कि कु वति 
अच्छा नहीं हे । उन्टोनि कविवर सूर्यकात त्रिपाटी निराला के 


वर देः ओर वैसे ही अन्य भीत वताए। 


सूर्म भि 
एक अन्य राजदूत ने तो यलो तक कह डाला था कि 


द माउन्टेन" को रखा जाए ओर भीता व उपनिषदो जसो 
दिया जाए। भगवान ही जाने उन्डनि वैसा क्यो कटा 
माउन्देन" के वारे में सभी के हदय ये आदर ह, फिर भी 
कि उक्त राजदूत का यह कथन कि “नीता ओर उपनिषरवो 
लोक देना चादिए" राष्ट्रभक्ति का परिचायकं नदीं हे । 
क्ञानलालसा 


व्यावहारिक जीवन वितानेवाले हम सव लोग सोचे 
जीवन से अपने लिए क्या रिक्ना यण कर सकते द । उनकं 


अनेकं वाते सीख सकते & । उनकी जीवनी पढने से न्ञात हेता 


छुटपन में ही उन्दे आत्मचितन की स्वाभाविक रुचि थी । 
कभी-कभी दिगवरावस्या चे, योगी के समान आसनावस्था 


को आगे 
1 स्मन । 


यट कहना 
यदो वौ आर । 


किस्वामी जी र 
सेट 
कै जीवन ष 


मर्क 
व रहते ध। 


श्री शकराचार्य जी ने शिवापराय क्षमापन स्तोन के श्वे श्लोक मे म + 
{६४} श्री द्ुख्खी रम् 


, शकर का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
नग्नो नि सगशुद्धस्निगुणविरहितो ध्वस्तमोहाधकारो ! 
नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्ट कदाचित्‌ । 
उन्मन्याऽवस्थया त्वा विगतकलिमल शकर न स्मरामि। 
क्षन्तव्यो मेऽपराध शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शभो ।। 


वताया जाता हे कि स्वामी जी षछुटपन मे भी इस आसनावस्था मेँ 
यैठते थे। उनके छोटे भाई से उनके वारे मे जानकारी प्राप्त करने का 
` सौभाग्य मुञ्े मिला है। 


वचपन मेँ उनकी वैसी स्वाभाविक रुचि रहते हुए भी उन्ठोने अपनी 
पढाई की ओर दुर्लक्ष नटीं किया। परतु वे पढाई से सतुष्ट भी नदीं थै। 
स्कूल-कालेजों के सर्वसाधारण पाठ्यक्रम के भले ही कुछ गुण ह, पर वह 
मनुष्य नहीं वनाता। निस्सदेह उससे मनुष्य कँ मस्तिष्क मँ अधकचरी 
जानकारी रूसी जाती है। इसी कारण वे उससे असतुष्ट धे। इसीलिए वे 
विभिन्न विषयों के ग्रथ एकाग्रता से पढने तथा जीवेन का ठोस ज्ञान सपादन 
करने म अपना समय विताया करते थे। 


भारतीय दर्शन व तकशास्त्र तथा पाश्चात्य दर्शनशास्तन का उने 
अत्यधिक आकर्षण था । उनन्टोनि उसका अध्ययन कर उसे आत्मसात्‌ किया। 
जव मनुप्य भारतीय दर्शन की गहरादं मेँ अवगाहन करता है, तव वह 
स्वाभाविकतया जानना चाहता है कि अतिम तत्त्व क्या ठै? क्या खाना-पीना, 
मीज उडाना, सतान पैदा करना जैसी तुच्छ वाते टी सव कु है, या इनसे 
भी कुछ भ्रष्ट है? अपने देश भें एेसा प्रश्न उटना अत्यत स्वाभाविक हे। 
अन्य लोग भगवान के विषय मँ वोलते हैं, परतु दिद पूछता है, (क्या 
भगवान है?" दर्शन के क्षेत्र में हिद्रू का साहस दुर्दम्य है, क्योकि विश्वासं के 
आधार पर या किसी के कठमै पर वह भगवान की नहीं मानता । वह कहता 
है “भ उसे सिद्ध करना चाहता हूं । मै उत प्रत्यक्ष देखना चाहता हू यदि 
भगवान टै तो उससे देखना चाहूगा । यदि मेँ उसे देख नदीं सकता, तो मेँ 
कयो मातू कि वह दे। 

प्रारभ से ही यह हमारी परपरा रही है 1 अपने उपनिषदो का एक 
दृष्टात हम लोर्गो नै अवश्य सुना होगा । एक व्यक्ति अतिम सत्य को जानने 
के उदेश्य से अपने पिता, जो उसके गुरु भी थे, के पास गया ओर उनसे 
प्रश्न पूषठे । पिताजी कमश समञ्चाने लगे। उन्टनि प्रथम बताया-- देखो, यह 
अन्नमय शरीर दी अतिम सत्य है । अत अव जाओ ओर इसका चितन करो! 
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कछ लोग इतने से टी सवुष्ट ले जते है! परतु पुतन 
हम । उसने उस पर विचार किया ओर इस निष्कर्ष पर टव क 
शरीर बृद्धि, क्षय ओर मृत्यु के नैसर्गिक नियं से धा दुभा & च 
संत्य कंसे टौ सकता है? 


८ (५ 
इसलिए वह पुन पित्ता के पास गया ओर चोला ~ क ॥ 
ठीक नही हे, मुञ्चे उससै सतीप नटी + तव पिता पुन की = 1 
सतुष्ट होकर क्रमश प्राण, मन ओर ठेसी ही वातै वतति ६ 
उन्छोनि अतिम सत्य वतलाया । यह कथा तैत्तरीय उपनिषद्‌ भर 


मै कना चाहता हं कि अतिम सत्य की खोज भ 
खोज मेँ सफल होने व उसका साक्षात्कार करने, उसके अनुरूप 9 
करने के लिए अपने जीवन की रचना करना, हमारी राषटीय 
यदि यह प्रकृति नदी रही, तो हमारे दारा की गड्‌ अन्य सभी 


व्यर्थ ओर घृणा करने योग्य है। यदि वह प्रकृति ह, तो अन्य सी 
ठीक है। 


तीन हृ 
इसीलिए स्वामी विवेकानद इस सत्य की खोज मे तीन स 
भगवान को पहचानना चाहते थे । इसी कारण वै उस व्यक्ति भगवाम्‌ $ 
रहते थे, जिसने उस परमसत्य का साक्षात्कार किया हो, जिते पल 
नाम से जाना जाता हे। किसी के वताने पर वे श्री रामकृष्ण प प्न 
पास गए ओर उनसे सीधा प्रश्न किया-- “महाशय, क्या आपने श्व 
देखा हि?" वे शब्दाडवर से ऊव चुके थे, इसीलिए उन्ठोनि कहा- हा 
निश्चित व असदिग्य उत्तर चाहता हूं । क्या आपने भगवान को सौ 
चिरतन सत्य की पूर्णं अनुभृत्ति से उद्भूत असाधारण सं समे 
भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा दा, जिस प्रकार भै तुमे अपने सट मै 
वेखता हूः वेसा ही मं उसे देखता ट्ू। इससे भी कहो अधिक स्प 
अधिक देदीप्यमान ।' य 
सीय प्रश्न का सीधा उत्तर था। दुनिया मे की भी रेसा परत 
उत्तर सुनने को नटीं भितेगा। 
एीवन च्छा साक्षात्कार ह्म 
उनके जीवन की इस छोटी-सी घटना से हम भी सौरचे कि 
कर्तव्य क्या हे? म समञ्नने का प्रयास करे कि टम कीन है? हमि हना 
का प्रयाने लक्षण क्या ठै? केवल पढना, कुछ परीका उतीर्ण ४ 
{६६} शी शुरुती शर खड 
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; यर्हो-वो नौकरी करना ही क्या जीवन के अस्तित्व के लक्षण है? इन्हे कोई 
- अर्थं नष्टीं है । हमे अतमुंख टोकर, पूर्वोक्त कथा के अनुसार खोज करनी 
* होगा कि हम कीन है। 


स्वामी विवेकानद ने इसी प्रकार अपने जीवन मेँ अतर्मुख होकर 

। अपने कर्तव्य का साक्षात्कार किया था 1 सीभाग्य की वात है कि अपने इस 

प्रात (तमिलनाड्‌) के समुद्र की उत्ताल तरगों से पिरी हुई शिला पर मो 

` कन्यकुमारी के चरणों मँ भारताभिमुख ध्यानस्थ वैटे हुए स्वामी विवेकानद 
को अपने जीवनकार्यं का साक्षात्कार हुआ था। 


हम भी यदि अधिकाधिक अतमुख होने का प्रयत्न करेगे, तो हमें 
भी अपने जीवन-कार्य ओर कर्तव्य का साक्षात्कार होगा, तव कर्तव्य की 
पुकार सुनाई देगी । हम श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ओर समाजसेवर्को कै प्रति केवल 
अभिमान धारण न करर, उनकं अनुसार कर्म करनै का प्रयास भी करे । एक 
वार एक साधु ने मुज्ञ बताया कि "कर्तव्य की पुकार सुनाई दे इसके लिए 
प्रतीक्षा करो, वह पुकार योग्य समय पर सुनाई देगी ! तव तक अतर्मुख 
होकर अपने स्वरूप का चितन करो । 


लेकिन अतर्मुख ठोना सरल वात नहीं है। उसके लिए शरीर, मन 
व बुखि की पूर्णं अतर्वाह्नय शुचिता आवश्यक हे । विचार, वाणी ओर कर्म 
भेदी नहींतो स्वप्न में भी पूर्णं पवित्रता हो! इसके अतिरिक्त दु भी न 
हो । इसका अभ्यास करना पडेगा । 

मेरे मत से अपने देश का दी नटी, सपूर्णं विश्व का वर्तमान 
चायुमडल विषाक्त हो गया हे । चैत्तिक मूल्यों की मानो नीव हिल गई है। 
अत अव पवित्र नीतिमत्ता दी परिस्थिति की मोग है सीता, सावित्री, प्रभु 
रामचद्र, हनुमान जैसी विभृतिर्यो, जिन्हे कभी भी, कोई भी व्यक्ति या 
मैलोक्य का साम्राज्य सन्मार्ग से विचलित नटी कर सका के अलैकिक 
उदाष्टरण हमारे सामने है । हमारे पूर्वज इतने महान थे कि संपूर्ण मानव 
जाति उनेका अनुसरण कर सकती है। हमारे लिए तो यह ओर भी 
आवश्यक हे कि हम उनका अनुसरण करं । 
भारत की त्त्वरपन्नता 

स्वामी जी कदय करत थे कि प्रत्येक राष्ट्र का एक जीवनौदेश्य, एक 
सदेश होता हे तथा उसका विश्व यें प्रसार करना उस राष्ट्र का जीवनकार्यं 
टोता है । जब बह अपना जीवनकार्य पूर्णं करने मेँ असमर्थ रहता दै, तेव 
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पुस्त र 
उसका विनाश लेता ट । यदि वर अपना जीवनकार्यं पृ क सुत 
उसके अरितत्व का कोई फारण नरं रता । इसलिए क्रमश उफ 
का लोप हने लगता र। 


एम जानते हे कि सट वर्पो से अपने इस पुरातन ४५ 
अस्तित्व है 1 क्योकि एम लुटेरे या युदधपरिय समाज नही ह। ठाम 
ह, परतु यर सर्वविदित रै कि टम आक्रामक नटीं है। हमनै 
तलवार के बल पर अपने तत्त्वज्ञान ओर धर्म का प्रसार कदापि र वैफवस 
मगवान गीतम बुद्ध के शिष्यो न परिभ्रमण कर अटिसा, प्रम, आण 
उपदेश दिया तथा विपय-वासनाओं ओर दुष्ट परवृत्ति, निनी 8 
का स्वाभाविक शुकाय रहता है, का विनाश किया। इसी प्रक! 
गोतम सुद्ध के शिष्यो के बहुत प्ले भी अपने देश से अनक लंग पवा 
के कोने-कोने मे गए ये, परतु उन्ठोनि वौ पर अपने विचार ¢ श्व 
शस्ं के वल पर नलां किया । ठमने यढ आक्रामक उदेश्य कदापि न + 
कि हम दुनिया को अपनी ताकत के वल पर अपने कदरो मँ क 
समस्त युलामों के मालिक वन गए हे इस शु सतीम पर अ" ह 8। 
मनार्प्गे ॥ यह हमारा गुणधर्म नं है, ओर न हमारा जीवने 


पूर्व रौर पश्चिम का मिलन <क् ईश्वी सकैत 


५ 

विशाल साम्राज्य की शक्ति से युक्त इर्लँड की भी अक्ल ४ 
गई हे । अव उसकी ताकत उतनी नहीं रही है! सभवत पूर्व ओर कर 
का मिलन करवाना ही उसका जीवनोदेश्य रहा हे। भले टौ उन्न र 
विजयाकाक्षा से या गुलाम वनाने की इच्छा से अथवा विविध र? 
व्यापार-वृद्धि से अपना ओर राष्ट्र का टितसाधन करने की स्वार्था 
से किया हो, परतु उसमें से अप्रत्यक्षत या उनकी इच्छा के दुक ध। 
गोला का मिलन हुआ । अव उनके जीवन का उदेश्य पूरण दु 


अव दुनिया मे दो शक्ति गुटों का नेतृत्व करनेवाले = 
महत्त्व राष्ट्र है- रूस ओर अमरिका । अमरीका टर व्यवित की म (त 
गीरव, स्वतत्रता व अन्य सभी देशों की स्वतत्रता फे पक्ष में है वह डम) 
दिशा प्रयल्नकशील हे। लगता हे कि आर्थिक समानता (लैवलिग (५ ह 
खस का जीवनोदश्य हे ! अव उसका भी जीवनोदेश्य पूर्ण रहनी 
क्योकि दुनिया ने स्वीकार कर लिया हे कि आर्थिक वियमता नरी 
चादिए । फिर भी वे दुनियाभर में वर्ग-वियमता मिटाने का प्रयत्न क 


{दस} श्रीशयुख्षी शमः खड १ 


। ह 1 अत रेस लगताहैकि यातो वे वदर्लेगे, या फिर अपनी विचारधारा 
` को न वदलते हुए दुराग्रहपूर्वक उससे चिपके रहेगे, जैसा कि वे अव तक 

करते आए हे । इससे जनतात्निक देशों के साथ उनका सधं अनिवार्यं हो 
, जाएगा । यह दीनौ के लिए अहितकर छोगा । समव हे, वे अपनी भूल कौ 
, समञ्च अर अनुमव कर सकेगे या फिर उसका अस्तित्व ही मिट जाए ओर 
उसे अपनी श्रूल समज्ञ सकने का अवसर ही न मिले। 


हम देख रहे है कि ये घमडी समाज एक के वाद एक विलुप्त होते 
जा रहे है! पुराना मिद्ध, ओरीस, रोम, वेविलोनिया जैसे कितने ही राष्ट्र नष्ट 
हये चुके है । फिर हम हिद, क्यो जी रे है? स्वामी जी के शरव मे- “सीम्य 
प्रकृति का हिदू, दासता मेँ जकडा हुभा दिदू जीवित हे, क्योकि उस 
सम्मुख यह जीवनोदेश्य हे कि ्रत्येक समाज का हर व्यक्ति अपनी आत्मा 
को फचाने, अत्तिम सत्य को जाने ओर उस दृढ नीव पर विश्व की भलाई 
फे लिए विश्वं की रचना करे 


यह निरतर चलनेवाला, कभी पूर्ण न दहोनेवाला कार्यं हे । इसीलिए 
हमारा राष्ट्र अमर हे, हमारा अस्तित्वं कदापि मिट नहीं सकता । यह एक 
वास्तविक सत्य है। 


उक्ति के अलुरूप अए्चरण 


जैसा य पहले कह चुका हू, सर्वप्रथम हमें अपना जीवन पविन 
वनाना होगा। खीखले शव्द से हम दुनिया के लोगों को शिक्षा नर्हीदे 
सकते । उक्ति के अनुरूप आचरण न हौ तो शब्द निरर्थक है! यदि हम 
पवित्रता की वात कहना चाहते हों तो हम उन वर्तमान सार्वजनिकं नेताओं 
की नकल न करे, जो वार-वार पवित्रता पर भाषण तो देते ई, परतु यह 
जानने के लिए कि वे स्वय क्यार, निरीक्षण करने की इच्छा नहीं रखते । 
हम जो कहना चाहते है, उसके अनुसार हमारा आचरण होना चादिए 
भगवान की कृपा से हमे एक श्रेष्ट सस्कृति, एक जीवनेोददेश्य परपरा से 
प्राप्त हुआ हे। अत उसके अनुसार ठमारी कृति होनी चादिए। 

हमें विदित 8 कि स्वामी विवेकानद पवित्रता की साकार मूर्ति धे! 
काम जैस मोह से दूर रहनेवाले पुरुष विरले ही ठोते है 1 कोई वीर्य -सपन्न 
पुरूप, मोहित करने की कलाः मेँ चतुर आकर्षक ओर सुदर रमणी के 
सहवास भें अकस्मात आ जाए, तो उसे उससे दूर रहना असमव-सा होता 
है! परतु यह एक देसे पुरुप का उदाहरण डे, जिसके वारे मेँ लोग समञ्लते 
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धे कि व ऊँची-ऊँची याते करता र, वह उस मोट से दर र ६ 
अपितु उसने उस ताटकी के जीवन मे आगरलाप्र परिवर्तन क + 
उसे पुरातने आरं धी। 


जव सवामी विवेकानद एक साधारण युवक ये ओर उन इ 
दीक्षा नलं ली थी, तव उनके जीवन मे ठेसी घटना पटी। उन्होने उत 
को मौ" कटकर निरस कर दिया ओर उसके विवाय मे ५ प 
लाया । पविता का ठेसा उदाटरण ठम लोर्गो के सामने हे। कया 
अनुसरण नटी कर सकते? पा्वात्यो की नकल करने की श ४ ् 
सारभूत गुणी का, विशेपत अपने रत्य का, अनुसरण करना हीन ग 

व्यावलारिक दुनिया मे रमेवाले हम लोगों की उन्न ष 
संदेशं दिया ै। उन्होने का है कि दुर्बल शरीर ओर मन ते हम ष 
कर सकते । रेस लोगो की आवर्यफता 8, जिनके साघु तीः 
जिनकी नस इस्पात-सी ह ओर जिनका मन व्र सा हि व 

अपना समाज उन्हे कैसा दिलाई देता था यह उपक ध 
मे सुनिए-- (अपना समाज दुर्बल कै । उसके रहन-सढन भ +^ 
गर्ह है 

वे स्वय व्देही थे । वचपन मे उनकं घर पर ठी एक १ र 
परतु एक दिन कुश्ती लडते समय एक रिशतैदार की हषी द कले $ 
वद कर दिया गया! तव से वे पड़ोस कै एक अखाडे नें व्यायाम र 
लिए जाने लगे। वे उत्तम मल्ल ओर खिलाडी ये। वै कडा ४१ दमम 
(टोल के भेदान पर तुम गीता के सदेश को जच्छी प्रकार है वे 
सकोगे ॥ यह कथन सत्य हे, क्योकि गीता एक शास्त्र है, एक ष्ठ पेय 
दाराः दुसरे श्रेष्ठ योद्धा को रणभूमि मे उसके पाठ दिषु ग अ) 
दिखाने, विजय~सपादन करने तया कर्चव्य-पालन कै लिए वरह सी 
वद कमरे के एक अधरे कोने में मार खाए दए शिशु, या # 1 
के समान सिसकियों भरनेवाले, वह सदेश कंसे समञ्च पगे । गीत सम 
के लिए भुजाओं मेँ वल चाहिए । दुबला-पतला व्यक उसे नही ९ 
सकता हे। 

व कोड मुञचसे पू सकता हे कि (आपका शरीर तो वनाम 
&, इसलिए आपको साम्यं जसे वियय पर चोलने का कया अधिक 
यह सही है कि भे दुबला-पतला हूं! जव भँ जेलमेथा (रयम सथ रि 
{७} ्रीशुख्ती रमत छट " 


ध 


7 ¦ के समय) तव जेन के डाक्टग ने एक वार मुञ्जसे कहा, “आपका शरीर 


बहुत दुर्बल है, शरीर क मोटा-ताजा चनाने के लिए आपको टोनिक का 
सेवन करना चादिए्‌ ।' 


भने क, नं मोरा क्यो वरन 


वे बोले, अग्रेजी मेँ एक कहावत है- 'साउड माईड इन साउड 
वे (स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रहता 8) मैने कहा, भँ आपस 
सहमत दू परतु आपसे किसने का कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है? मेरा 
शरीर पर्याप्त स्वस्थ है, आप विल्कुल चिता न करे । ेसा लगता ्ै कि आप 
स्वय इस कहावत पर विश्वास नहीं करते, क्योकि आप यह कृकर कि 
मोटै शरीर मेँ स्वस्थ मन रहता हे, उसका अर्थ ही वदल डाल रहे £ै। 
इसीलिए आपं चाहते ह कि मेरा शरीर मोटा वने! कृपया वह जिम्मेदारी 
जाप अपने परनरले।' 


भले दी म दुबला-पतला होऊं, कम से कमं स्वामीजी की 
महानता आप लोगों के सामने रखकर उनका अनुसरण करने की वात तो 
कर सकता हूं। मे अपना अनुसरण करने के लिए तो नटीं कह रहा द| 
वैसा कहना मेरी धृष्टता मी । 


निर्यिवने 


स्वामी जीने हमे निर्भय वनने का उपदेश दिया हे। क्या हम 
भगवान के मधुर रूप की दही पना करते वैठे ओर के कि, तुम्हारा रूप 
किन्तना सुदर दि, तुम्ारी नासिका कितनी सुदर हे, तुम्हारे चरण ओर हाथ 
कमल स्ते सुदर हे, तुम्हारा नाम मधुर हे। विवेकानद कलते है- “रौद की 
पूजा करो, निर्भयता से खडे रहो ! जैसा मों का वत्सल्यमय रूप दै, यैसा 
ही रौद्ररूप भी है। हम उससे भयभीत व्यो हो? इसलिए सशक्त वनी ॥ वे 
देवी से प्रार्थना करते हुए कहते है-- शगुञचे मनुष्य चना दो, मुञ्च पुरुषार्थं से 
भरद, मुज्े साहस दो(वेवैसेये भी) 

स्वामी जी अत्यत्त बलवान ओर निर्भीक ये! मृत्यु यत्किचित्‌ भी 
भयप्रद नहीं हे, यह कहनेवालै दर्शन पर हम लोग विश्वास करते है। 
वियेकानद जी ने कहा है-- "आनदम्‌ ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति शुुतश्चन" 
हेम क्यों भय करे? हरमे भी निर्भयता आत्मसातं करनी चाहिए 1 हमारे चारो 
अर मकट मडसा रहे हे! अपने देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहे है। 
इस परिस्थिति यें पीरुष की आवश्यकता हे। घुटने टेकने की प्रवृत्ति से 
ओरीश्युरुखी रमघ् खड 9 


ना चतेमा। यदि अपी शरेष्ठ सारकृतिक धरोहर्‌, अपने दर्शन ज न 
ति हत विश्व मे 7मारा अरितत्व † उस जीयनोदिश्य मे मरी ड 
जमी रश्ती १ तय स्यामाविकर रूप सै ए्मारे हृदय में निर्भया 9 र, 
शोगा । फिर -वाति, विश्वाति यसी लर दील म अपना हयः 
छिपाते की चेष्टा नटीं कर्मे 


एम अत्मरशणार्थ चिद्ध एो ररे ह इसलिए दुनिया पर (व 
पने याला टै, दमी वात नी । केवत सव दृष्टि सै निर्मय यन रल 
जीवनोदेश्य पूर्णं लेतेवाला नृ ह ! यदि शमे अपना १ ह 
टै, तो ध्ये राष्ट्र-जीवन यें मवयैतन्य भरना होगा । यह तमी 4 क 
विशाल राष्ट्रीय परिवार का प्रत्येक घटकं अनुमव करने लेगा 
माई-माई है । क्या ठम ठेसा अनुमव कत्ते ह? 


बहुत मढा पाप 


तरपव 
समै भगवा रामकृष्ण परमहस के एक शरेष्ठ व 
रटने का सोभाग्य माप्त हुआ हे। मानव-जाति फी सेवा कर उ पः 
रामकृष्ण के विचारे को उन्लेने अपने जीवन मे उतारा था! न 
व्यक्ति को नारायण-रवसप समन्नकर उसकी सेवा मै स्वय र 
विनप्रता से समर्पित कर दिया था! आजकल रामकृष्ण 9 ध। 
दच्िनारायण-सेवा ओर तत्सम कार्य ढो रहे, वह उनकी ठ 


करी 

एक वार वै अपनी युवावस्या मे अकाल-पीडित कषतर ४ 
के लिए गए थे। वरया उन्होने लोर्यो को घौर दादि ओीरदुख उवा 
उन्डोनि भोजन करने से इनकार कर दिया! वे योधी सी अत सनि 
किसी प्रकार निगल जाया करते ये। अत मे दूर ने उन्हे चात 
बाध्य किया। मानौ उन्डीने वलपूर्वक उनके गलै भोजन = ष 
उका शरीर अगि कार्य करने के लिए असमर्थं ले जाता । क्या ह 
भावना है? दैन्यषै 

स्वामी विवेकानद ने कडा ह~ “इतना दाचि है, न मिव 
इतना अज्ञान 8, क्या हने उसकी अनुभृलि लेती है?" वे कते अयने र 
ग्य भगवान की मूर्ति ट, अपना भाई ट, अपने भसा ही ह, अ हम 
क अग है, परतु उसकी अवस्था पशुलुल्य लो गई हे" इसके लिए, 
दोषी है। ठमने उसकी उपेक्षा की, उसकी ओर दुर्लक्ष किया। मे करट 
जो जआन-~सपय है जिन्हे समाज मँ प्रतिष्टा माप्त हे, जी ऊवे पदो पर्‌ 5 
{जरे} शीदखणी सम छ 


-करते है, जी धनवान र, उन्टोने अपने समाज कै एक बडे वर्ग की ओर 
दुर्लक्ष कर, वहत वडा पाप किया टै। 


आज अपने राष्ट्र का अस्तित्व सकट ते पिरा हुआ दिखता 8, 
जिसका सामना मे करना पड रदा है । मानो कोडे लगाकर हमें जगाने कै 
लिए टी श्ु सिर उदा रहा टै । मुञ्चे लगता है कि यट सव हमारे किए हुए 
पापो का फल है 1 अव हमे प्रायश्चित करके अपने को पवित्र करना होगा 
यह तमी टौगा, जव हम तथाकथित भीतिक पशु-सुलभ सुखो का परित्याग 
कर्‌, समाज-सेवा मे अपने सर्वस्व का वलिदान करने के लिए सिद्ध होगे। 
अरमतपुत्र वनै 

स्वामी जी कहा करते थे- “अधुनिक समाज-सुधारकों की पद्धति 
से यह समाज-सेवा न की जाए, अपितु उन्हे उनके सच्ये र्वरूप, उनके 
स्वत्व का ज्ञानं कराया जाए । प्राचीन सस्कृत भापा मेँ सग्रहीत वेदात के 
सत्य का प्रसार उनम किया जाए । प्रत्येक व्यक्ति पहचाने कि वह अगरृतपुत्र 
है। प्राचीनकाल में अपने पूर्वज, विदो के द्रष्टा इसी नाम से मनुष्य कौ 
सवोधित करते ये । टम भरल गए ह कि अपने चारों ओर रने वाला अपने 
रक्त-मास का विशाल जनसागर उसी अमरत्व का भाग दे! ठम सभी 
अमृतस्य पुत्रा ' है। यह जानकारी उन्हे देने पर वे अपने आपको पहचारनेगे ओर 
अपने भविष्य का निर्माण कर सकेगे। उन्हे यनी-वनाई योजना न दी जाए ॥ 

“हम सवका एक विराट पुरुप के समान, एक अस्तित्व हे, जिसकी 
आत्मा एक है । इस एकात्मता की भावना से हमें उनकी सव प्रकार सै सेवा 
करनी चादिए । अपने काल्पनिक उच्चासन से नीचे उतरकर हम लोग उनके 
साथ एकात्मता स्थापित करे तथा टीन से हीन व्यक्ति के चरणों मे यैटकर 
उसकी सेवा करे। वही भगवान हे! यदि आप भगवान की सेवा करना 
चाहते ही तो मनुष्य की सेवा करो! यह कितना सरल है। तुम लोग 
परमेश्वर की खौज में इधर-उधर क्यो भटकते ठो? वह तो वुम्डारे सामने 
दीन-दुखी, दरिद्री, अज्ञानी, रोगी मनुष्य के ख्प मँ खडा है! उसकी सेवा 
मेँ अपना जीवन लया दो ! हृदय से उनके साथ सच्चा भ्रातूभाव वढाओ # 

इनः सव वातो मेँ ह्ये एक ओर बात की ओर ध्यान देना ठीगा। 

इस व्यावहारिक जगत्‌ में र्मे एक समाज के ख्प मेँ खडा होना चादि । 
पविता, आत्मज्ञान, वेदात के तत्व का सपूर्ण विश्व मँ प्रसार करना तथा 
विश्व को अतिम सत्य की अनुभूति के उदेश्य सते प्रशिक्षित करना अपना 
श्री शुरुणी सम्य खड १ {७} = 


हि 


जीवनेदेश्य ? 1 षस न्नाम के उयिष्टा पग एमे अपना जयन यनाम £ 
अपने जीयनीधिश्य कै अ ुरूप स्मे सप प्रतिष्टा मना र्न सेरी ४ 
हम देना नाम्‌ करते ह, सो हमे अरितत्व का कोई उपेम ४६ 9५ 
ल्म समाज के रप भे शकिशाती, अनुशासित ओर सगित नरि 
तक ङ्स विश्व मे एम सम्मा प्राप्तं नर्षकर सकेगे। 


स्वामी जौ > अपने समाज की एक अन्य इटि अनमह 
किया ६। ल्ट समाज के दो व्यक्ति एक नो आ सकते ट (व 
अधिक दिनी तव एकन रए सकते ह) जव युसलमान या उपर नते 
तीसरी -रवित आकर राज करने लगती रै, तव घम सम्जन्‌ = मी 
टे इतस वुराई को दर करना लेगा । घे अपनी सगटित शविति क 
कर राष्ट्र कौ साम््यसपन्न वमाना होगा। 


क 

हम केवल राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि सै टी न 
विचार न करे! स्वामी जी के मतानुसार, आर्थिकं ओर यः र्‌ 
समान ने से या समान सकट सिर पर मडरनि से लोगे क कर 
चनता { जिनकी हत्ती ते एक टी आध्यात्मिक स्वरं गजता 0 
राष्ट्र वनता ६ै। 


अत सर्वप्रथम हमारे भीतर आध्यात्मिक स्वर्‌ नज उट, ५५। 
करे कि विशाल हिदू-परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के क ५ 
आध्यात्मिका स्वर निनादिते । वह स्वर आण भी विद्यमान £" दरं ओष 
उसे सुन न पाते ह, उसे सुनने की चैष्टा करर उसे अनुभव या 
उसके आथिष्ठान पर सगठित जीवन काः निर्माण कर । तव € 
पर्म-मयार ओर मानवजाति को धर्म-शिक्षा देने का अपना 
यथार्थ रूपसतै पूर्णं कर स्केगे। 


र्ट्‌ की अत्मा धर्म 


सासूत तव 
स्वमी जी कहा करते घे कि धर्म ही हमारे जीवन का 
ट, अपने राष्ट्र की आत्मा हे ! हम यदि. इसी गति से अपने ईस = दमत 
५ 
ओर 


व्च जरस 


से दूर हटते जातगे, सो तीन पीट के भीतर ही ढमारा अस्तत 
हो जाएगा । घोर दासता के व्िनिंयं भी हम धर्मुका ग्रा म 
रकण प्रज्वलित रखते रहे ह) श्रेष्ट ब्रदज्ञानी जीर सा्नकारी ् 8 
सक क वाद एक इस शरूमि मे जन्म लेकर इस धम-दीप कौ 

म्रज्ज्वर्लित रखने का कार्य किया डे। १ 
{७४} श्रीश्री यमन प 


1 परतु आज शेष दुनिया के लोगो की राजनीतिक, सामाजिक, 
1 आर्थिक ओर ओद्योगिक वार्त की नकल कर ओर अपने महान धर्म, जौ 
कि हमारे अस्तित्वे का प्राणतत््व है, की धोर उपेक्षा कर हम कहते हैँ कि 
` हम प्रगति की दिशा में वढ रे &] 


पुनश्च जगदु बनना हे 


समाज के प्रति उत्कट प्रेम ओर उसके उत्थान की तीव्र इच्छा से 

 स्वामीजीनेये सारी वातं कही हे, अत दर्म उन पर पूर्णं विश्वास करना 

चाहिए । स्वामी जी ने कहा हे कि यदि हम धमं की उपेक्षा करेगे तो हम 
तीन पीय के भीतर नष्ट हो जठेगे। 


हम ेसा कदापि नीं चहिये । इसके लिए अपना धर्म, जिसे 
अभ्युदय ओर नि श्रेयस्‌ दोनो निहित £, हमारी अख के सामने दिशा-दिग्दर्शन 
करनेवालै ध्रुव तारे के समान सदैव रढे तथा उसके अधिष्टान पर राष्ट्र का 
पुनरुज्जीवन किया जाए । इसलिए व्यावहारिक दैनिक जीवन मेँ हम उनके 
उपदेश का अनुसरण करे, अपने को व्यक्तिश ओर सामाजिक दृष्टि सै 
वलशाली वनार्ष्, अपने सामूहिक जीवन मेँ पावित्रय लार, अपने हदय मे यह 
भाव जागृत करें कि हमें इस विश्व में एक जीवनोदेश्य पूर्ण करना हे । पूर्ण 
विश्वास रखें कि हम अमर जाति है, क्योकि हमे एक अमर, सनातन 
जीवनोदेश्य पूर्ण करना &ै । यदि हम एकात्मता की भावना से धर्म, जीवन 
की विशुद्धता ओर अतिम सत्य की अनुभूति के आधार पर समाज को 
शवितिशाली, निर्भय ओर सगटित करते है, तो पुनश्च विश्वगुरु का पद 
प्राप्त कर सकते हें 

एक शताब्दी पूर्वं उस्र महान जगदगुरु का जन्म हुआ था। उसने 
अपने समाज का आट्वान किया था कि वह पुनश्च अपना जगद्गुरु पद 
प्राप्त करने कां प्रयत्न करे । हम उस आद्वान क स्वीकार करर ओर उनके 
चरणों मेँ नतमस्तक होकर उनकी इच्छा पण्य करने का प्रण करं। 

चिस 
११ युब्ाचार्य्‌ शरी विवेकानद 
(“्ुगाचार्य विवेकानदः पुस्तक का विमोचन समारोट) 


श्रक्ेत्र वाराणसी स्थितं श्री रामकरुष्ण अदैताश्म के अध्यक्ष श्रद्धेय 
श्रीमत्‌ स्वामी अपूर्वानद जी का अधिकार बहुत वडा है । श्रीरामक्रृण्य मठ 
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के एकं श्रेष्ट व उच्च आध्यात्मिक अनुृति सपन विद्धान क 
मे वे सुपरिचित £ । आपने जगदूयद्य श्री स्वामी विवकानद वरचे 
महोत्सव के अवसर पर श्रद्धाजलि अर्पित करने की दृष्टि से व 
चरित्र बगला मे लिखा! वट रिदी ये भी प्रकाशित हुआ ह । इत पि 

एव सग्रह्य ग्रथ का नाम शयुगप्रवर्तक विवेकानद" है इस ५ मवं 
रूप मेँ “युगाचार्य विवेकानद' इस रिदी शीर्पक से प्रकाशित स 
स्वामी विवेकानद जन्मशताव्दी के अवसर पर नि शुल्क वितरत 


फे 
श्रीमत्‌ अपूर्वानद स्वामी जी का मुद्मपर विशेष व 
कारण इस छोटी पुसतक का पुनरमद्रण कर केवल व्ययपूर्ति ह नण 
ल्य भ उल योग्य वयव को देने की ये अनुमति व ५ ज 
श्री स्वामी विवेकानद जन्मशताव्दी समिति की ओर से ने उन 
स्वीकार किया हे। उनकी आन्ञानुसार समिति की ओर से 
सस्करण प्रकाशित हो रहा है। 


उनके सा 

कई वर्प पूर्व श्री स्वामी विचेकानद जी का चरित्र पथमहरम द 
ग्रथ को पठने का सुयोग मुञ्चे प्राप्त हुआ था! उसके वाद कले 
स्वामी जी के शिकागो में दिए गए भापर्णों का मराठी मे 
अवसर नागपुर के श्रीरामकृष्ण आश्रम के प्रमुख पूज्यपाद 
भास्करेश्वरानदजी की कृपा से मिला था। उसी से स्वामी ध / 
जीयन के अनेक पहलू एव उपदेशों का सर्वव्यापी मर्म ोडा व 
आने लगा। उनकी प्रतिभा अखिल विश्व मेँ व्याप्तं होकर 
कल्याण का मार्गं प्रकाशित करनेवाली हे। विश्वपरेम कं वयत राट 
अपने भारत का भक्तिपूर्ण स्मरण रखा 8 । उनके हदय मँ आं 
लिए जो भावना थी, उसी से उन्होने अगली पीठो के लिए ` -सप 
शरदो मे मार्गदर्शन किया ह । उसे ध्यानपूर्वकं समज्ञना एव तदनुरूप 
चलना आवश्यक हे। 


छनसैवामे निहित 


का 
स्वामी जी की जनसेवा के चारे मे धारणा धी कि अपने प 
वैशिष्ट्य धर्म एव अध्यात्म हे । उसी से व्यक्ति-व्यक्ति का जीवन शख, 
नि स्वार्थ, निरहकार बुद्धि से जनसेवार्पित हो । श्री रामकू्णदेव कं 
से चनी यह अत्यत अभिनव ब उदात्त धारणा हे । यह सेवा, (६ 1 
कृपा इस बुदि से न करते हुए जीव मेँ शिव का साक्षात्कार 


{०} ्रीपुख्पी रन्न ख ' 


[1 
श के 


भी उ 


यह 


प 


भगवच्यरण सेवा विनीत बुद्धि से हो । इसमें हम स्वय अपनी हयी आध्यात्मिक 
उत्रति करते है । इस कारण जिनकी हम सेवा कर रहे £, वै हमा सेवा 


` ग्रहण कर्‌ टम पर असीम उपकार कर रे ह! इसका स्मरण रखते हुए 


1 


1 


विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता व श्रद्धाभाव से सेवा करनी चाहिए ] यह परमोच्च 
भूमिका प्राप्त करा कर मानव को ईश्वरत्व प्रदान करानेवले धर्म तथा 


` अध्यात्म की ओर दुर्लक्ष कर भारत की उन्नति नीं हो सकती । 


परानुकश्ण याने र्ट्‌ की मृत्ु 


खुली ओं से दुनिया की ओर देखते हए, भिन्न-भिन्न प्रगत देशों 
से उत्तम, उपयुक्त व अपने जीवन से समरसता से साम्य पा सके, ठेसी वातं 
लेकर उरे पचाकर अपने जीवन मेँ मिला लेना एव उससे अपने वैशिष्टचपूर्ण 
जीवन को समृद्ध करना योग्य है, परतु दूसरे देशो की एेहिकं प्रगति देखकर 
केवल अर्थों के समान उनका अनुकरण करना घातक है । कोई भी राष्ट 
परानुकरण करके दुनिया मेँ उत्कर्ष, मान, प्रतिष्टा प्राप्ते नहीं कर 
सकता । उलटे वह हास्यास्पद होगा । सिह की खाल ओढे गधे-सी उसकी 
स्थिति होगी। 


अपना इतिटास भली-भोति समन्नकर सगटित जीवन की अनिवार्य 
आवश्यकता को पटचानकर, उसके लिए सयमपूर्णं अनुशासित जीवन का 
शिक्षण लेते हुए सभी एक ईश्वर के अश है, इस वुद्धि से जनसाधारण कै 
साथ उत्कट स्नेहपूर्ण समरसता अनुभव करना आवश्यक है । 

विश्व को ईश्वरप्राप्ति का माग दिखाने के लिए भारत कौ जीवित 
रहना ही होगा । समृद्ध, शक्तिसपत्र, स्वतत्र, पवित्र वनकर जीवित रहना ही 
छोगा। अतएव भारतीय राष््रो्नति का प्रयत्न अखिल विश्च पर, सारी 
मानवजाति पर उपकार करनेवाला ही है। अपनी राष्ट्रभक्तिं से वास्तविक 
मानवतावाद आगे चलकर सिद्ध ठीनेवाला है । इसलिए स्वरष्ट्रसेवा मे कुछ 
सकुचित भाव दै, यह भ्रम छोड देना हितावह होगा । 

“अगले पचास वर्पो तक मन से सभी देवी-देवतार्जीं कौ हटा दो 
ओर अपने हदय सिद्यसन पर भारतमाता को आराध्य देवता के पमे 
प्रतिष्टित के । अव तो अपने स्वदेश वथु टी अपने इष्ट देवता ह । इस 
भोति एसे स्पष्ट आदेशो का ज्ञान श्री स्वामी जी का चरित्र पढठकर होगा 
ओर हम अपने कर्तव्य में काया-वाचा-मनसा लीन हकर अपना जीवन 
कृतार्थं कर सकेगे । 
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नि 


आज म सभी प्रकार से वेश, रटन-सटन, समाजर्वन, भः 
जीवन, राजकीय आदर्ण आदि प्रत्येक यात म द्ड, अमेरिका व 
आदि किसी न किसी देश का अर्थशून्य, स्वाभिमानरहित अथानुक् कर 
अपने राष्ट्र के वैशिष्ट्य की घात ही कर रटे हे 1 स्वय होकर अफ ए 
की आत्मा को हटाकर निर्जीव, परमुखपिक्षी, दासजीवन आग्रहपूवक सव 
कर रहे रै । मानो हम अपने राष्ट्र की मृत्यु बुलाने के लिए भयावह पए 
कर रहे ह। 


इस अध पतनोन्मुखी समय मे श्री स्वामी विचेकानद जी की अपथ 
वाणी वीर्य का, पौरुय का, निमर्यता का, स्वाभिमान का उदुोष कले ह 
अपने मूतप्राय रा््रकलेवर यँ नवधेतन्य लां रट हे । यह वाणी कार्म 
ओर उस अमरत्वप्रद देवी जीवन की ओर ध्यान आकर्षित हो- इसी 
से उनका यह सक्षिप्त चरित्र पाकौ क हाथो मे सपा जा रा है। त्थ 
वाचन ते प्रत्यक के हृदय में श्रो रामकृष्ण-विवेकानद की जीवनतीता ? 
उनके उपदेश विस्तारपूर्वक पढने की इच्छा उत्पतन हो, उसका अध्ययन का 
अपना जीवन राष्ट्रघरणों से अपण करने कै लिए योग्य वनाने की पर 
माप्त हो एवे उनका मानव हिद जीवन सार्थक हो, श्री रामकषपदेव व 
स्वामी जी के चरणों ने यही विनम्र र्था करते हु यह परिचय तमान 
करता हू इति 11 

सिधि 


१२ श्रीरामक्रष्ण-विवेकानद की 


आरतक्रो देन 

(रामकृष्ण मिशन विवेकानद आश्रम, रायपुर यें 

विवैकानद जयती समारोट का उद्घाटन करते 

समय ११ जनवरी १६६६ कौ दिया गया भाषण) 

भगवन की वडी कृपा हे कि मैं यढ आ सकारहू। कई वार सा 
अवरस्तर नडी मिलता । इस आश्रम का इतिहास हम सयने सुना ही 
धीमत्‌ स्वामी आत्मानदजी से अनेक वर्पो से निकट का परिचयं ने का 
सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त हे! अपने अत कर्य की भावना कै अनुरूप ह 
उपस्थित द्मा द । यलो आए हए वधुओं को देखकर दसा लगता है 
छोटे-वडे सभी यामे ये रहा श्रद्धा का यह विषय लीर्मो क अत्त कर्ण 
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उदित हय रहा है। भारत की अपनी पुनीत परपरा के अनुसार प्रत्येक 
व्पवित्त आध्यात्मिक ज्ञान का मूर्तिमत स्वरूप वने, उसके अनुरूप अपना 
सपर्ण देश का जन-जन हो रहा है, एेसा मुने लगता हे। श्री भगवान 
रामकृष्ण की छवि हमारे सामने यदी प्रिरणा ओर आशीर्वाद देती 
विद्यमान रदे । 


उस समय का थोडा-सा इतिहास ठम लोग स्मरण करे, जव 
श्रीरामकृष्ण का आविर्भाव हुआ था। हमरे या तो एसा क्य ही दहै कि 
जव धर्म का हास होता है ओर अधर्म की वृद्धि होने लगती है, याने धर्म 
पर अधर्म ह्यवी हौ जाता है, तव धर्म के परित्राण हेतु भगवान प्रत्येक युग 
भे प्रकट होते है। कभी अशावतार के रूपमे, तो कभी पूर्णावितार के रूप 
भे। एेसा टी एक समय हमारी इस पुनीत धर्मभूमि मे, भारतभूमि मे लगभग 
सी-ढेढ सौ वर्प पूर्व उपरिथत हुआ था। 


यह तो सभी जानते हें कि दुमाग्य से हजार-डेढ हजार वप तक 
भारत पर परकीय आक्रमर्णो का तोता लगा रहा । देश पर अनैक प्रकार के 
आघात हए, अत्याचार हुए । कई लोग परकीय लोगों के सामने द्ुककर 
अपने धर्म को छोड गए। 


अग्रेण कश योजना 


यलो आसन जमाकर वैटने के वाद अग्रजो ने अपने राज्य को 
स्थिरता प्रदान करने कं लिए यलो के लोगों को ईसाई धर्म ्मेमिलालेनेकी 
योजना बनाई । उन्टोनि विचार किया कि यदि भारतवासिर्यो को हम अपने 
धर्मकी दीक्षादे दे, ती अपने अनुगामियों की सख्या वढाकर यहो अपनी 
प्रभुसक्ता कायम रख सके । एसा सीचकर उर्न्ठोनि बहुत वडी मात्रा में 
र्म-परिवर्तन की योजना बनाई तथा ईसाई मिशनरियों के माध्यम से 
जगह-जगह शिक्षालय ओर रुग्णालय खुलवाए । उन्डोनि शिक्षालयों द्वारा ठम 
लोगों की शिक्षा-दीक्षा अपने हाय में ली ओर रुग्णालर्यो के दारा लोगो के 
उपचार की व्यवस्था करते हुए उत्ते धर्म-परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम 
बनाया । अपने य्ह जो पदढे-लिखे लोग थे, जिनका समाज में साधारण रीति 
से बोलवाला हो सकता था, जो समाज के अगु माने जा सक्ते थे, वे 
अग्रेजों को देवदूत मानकर अपने सपूर्ण जीवन को उन्हीं के ठचि में ढालने 
कै लिए प्रस्तुत दी रहे ये-वेशरमे, भापामे, बोली मे ओर यहां तक कि 
उपास्तना मे भी। 
श्री शुरुषी शम्य खड 9 ॥,२ 
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ईसा कटता ह कि भगवान र, परतु उसकी कोई र्ति नही ६। 
मूर्तिपूजा का निपेध करता टै ओर विभिन दैवी-देवताओं के सपमे ॥ 
अपना विरोध प्रकट करता है। उन दिनों वगाल मे व्रह्म-समान के ष त 
ओर मराष्ट्र मे प्ार्थना-समाज के नाम से जौ सप्राप चते, क 
उपासना-पद्धति भी $सार्ईयों के समान टौ थी। जिन्‌ महापुर 6 
सप्रदा्यों को शुर किया धा, वै असामान्य योग्यता के प्प ह 
देवेनाथ खाय ओर केशवचद्र सेन सामान्य कोटि के व्यक्ति नये! 
उल समय चारों ओर अग्रेजियत का जो वायुमडल था, उसका ज ४५ 
प्रभाव पडा ओर उसी के अनुरखप उन्टोनि ये सस्या प्रारभ की। चे द 
हे उनमे यह आशा रहो लेगी कि जैसा ईसाई कहते 8, अपनी उपान 
भी धेषी टी है। कितु इस नए संप्रदाय के कारण अपने यो का पटा" 
आदमी अव धर्म ओर उपनिषदों कं सिद्धातो का विशेष 
पटन-पाटन करेगा, इसलिए वट ईसाई नटी वनेगा। वि 

उन दिनो वहुत-से लोग ईसाई वनने लगे धे। उदाहरण डस 
वगलां भाषा के एक कवि मघुसूदन दत्त ईसाई वन गए ये। मपि । 
नाम मधुसूदन दत्त वदलां नदीं था, तथापि उनके नाम के आग 
लग गया था- “माइकेल मधुसूदन दत्त" । उनका शनेषनाद-वध' 
प्रसिद्ध है। र. 

एक दिन वे भगवान श्रीरामकृष्ण से मिलने आए भगवान्‌ 1 
तुम ईसाई क्यो वने?" 

उन्टोनिः कदा- "थोडे से स्वार्थ के लिए वना हू र 

भगवान श्रीरामकरूष्ण ने उनकी ओर अपनी पीट फेरते ए ५ 
“्योडे से स्वार्थं के लिए जो अपना धर्म छोडता हे, उसका ट 
पापे 

एसे अच्छे पटठे-लिखे लोग भी अपना धर्म छोडकर अपे 
प्रकार के सस्कारों फो छोडकर दूसरे धर्म की ओर जा रहे थे। ४ 
था कि यौ विधर्म का एक ज्वार-सा आ गथा है । उसमे अपने 
परपरागत सत्य, चिरतन सनातन धर्म दूब जाएगा । सबकी देसी मानि ह 
स्थिति हो गई थी कि जो कुछ परकीय 8, यी अच्छा है। व 
वेश, वोली रहन-सहन, घर्म सव कुछ अच्छा ओर अपना क्ुछभी का 
नहीं । हमारे अच्छे-अच्छे लोग अपने ही धर्म का, अपनी ही सस्कृति ह 
निपेष करने लगे य। सरवन देती स्थिति हो गई ची. कि लगता चा धम न 
{ष्य श्रीशुख्णी शमन ५ 


की को वस्तु चचेमी नी) 

उप्रेजो ने शिभ्ा-दीक्षा भी ठेती शुख की थी कि उससे मले ही इस 
देश कै मनुष्यो का रग नलो वदले, परतु वे ्राउन इग्लिशमेन" अवश्य वन 
जर । उनका तात्पर्यं यह था कि यदि टमारा राज्य कभी यर्हौ से नष्टभी 
षे जाए, तव भी यर्थ जो रहेंगे, वे अग्रेजियत में डू रहेगे। पता नदीं 
उन्लने कितनी दूर की सोची धी, पर आज भी ठेसा दिखाई देता हे कि हम 
लोग इग्लिशमेन वने का पर्याप्त प्रयत्न कर रहै है। कितु उस प्रयत्न मेँ 
सफलता मिलने की कोई आशा नहीं ह, क्योकि कितना भी प्रयत्न किया 
तव भी हममे से कोई अग्रेन कैसे वन सकता £? 


दासता सेश्युणे का हास 


प्राथमिक पाठशाला मेँ मने मराटी की एक कविता पटी थी- 
्वगुला ओर कीआ'। उस कथा में की सोवतारै कि काला 
इसलिए लोग मुञ्से धृणा करते है ओर यह वगुला सफेद होने के कारण 
सव लोगो की वडी तारीफ पाता है। इसलिए अपना काला रग टुडाना 
चाटिए । इस विवार से वट वाजार जाकर साबुन लाया ओर नदी किनारे 
वैटकर, साबुन लगाकर पत्थर पर अपना सारा शरीर रगडने लगा। 
रगडते~रगडते उसके प उखड गए ओर वह लहूलुटान टोकर मर गया। 
हमारिमे से जो अग्रेन वनने की चेष्टा कर रहे है, उनका भी उस कीए 
जेसा हाल हौगा। भगवान श्री रामकृष्ण कै युग मे ठीक पेसी ही भीषण 
स्थित्ति थी। 


यट एक सर्वविदित सत्य 8 कि जव राष्ट्रजीवन मेँ दासता आती है, 
तरव जनसाारण के परपरागत सदुगु्णो का हास टौने लगता है । यह वासता 
मनुष्य को अनेक प्रकार के दुर्यो मे प्रवृत्त करती है। हम एक-दूसरे कै 
साय विश्वासघात करते है, असत्य भाषण करते &, असत्य आचरण करते 
दै, किसी भी प्रकार का पापकर्म करने ने हमे हिचक नीं होती । तव सी 
ही स्थिति उत्पन्न हो ग्द थी! सर्वत्र चरित्र्रष्टता का, शीलघ्रष्टता याने 
धर्भ्रष्टता का वायुमड्ल कला हुआ धा। 

सयके सामने प्रश्न था कि इस सवके पीछे ेसे प्रबल साभ्राज्य का 
समर्थन हे, तव यह सव कते रुकेगा? ेसा लगता नरह धा कि यह रुक 
सकेगा । परु अनेक लोगो के मन मँ ठेसी स्वाभाविकं इच्छा उत्पत्न ठो रही 
थी किं यह रुकना चाहिषए्‌। ब्रह्म-समाज आदि का निर्माण इसी इच्छा का 


श्री शरुरुछी शम्ब्य खड १ {स्म = 


एकः प्रकट रप था। इसी समय ईश्वरचद्र विद्यासागर प ये1 तै 
जनमानस कै सामने एक अच्छा आदर्शं उपरिथत किया। चै वायस्य 
स्थापित िघा कमेटी म थे। स कारण कमेटी की वैय मे 
वायसराय के साय येना लेता धा । वे धोती, छीटी-सी चादर आर ९ 
पहना करते ये। उनक अनेक मिनी ने आट किया कि देस अवे 
अग्रेजी वैश पटनकर जाता चाहिए । कितु वे सवका आग्रह टालकर 
उसी वेश में धैट्को म जाए करते थे। 


देसी घटना अपने आप ये यडी अच्छी थी, पर अर्म का 
ज्वार-सा आया हुआ धा, उससे अपने धर्म, अपनो सस्कृति ओर नी 
समाज को सुरित रखना सामान्य व्यक्ति का, सामान्य शक्ति का 9 म 
था। इसके साय ही र्मे यट भी देखने को मिलता हे कि ईत श 
जव विदेशी शासक आए, तो उन्टोनि यौ दिखनेवाले धर्मभेद, १ र 
ओर वर्ग-भेद के सर्पो का लाम उटाकर अपना आसन 
चेष्टा की। 


लगभग ठजार वर्थ से इस देश के पुतररूप दिदं ४ 
मुसलमानों के साथ चल रहा था । अग्रेजों कं आने के पहले इस बचे 
कुछ-कुछ शात होने की समावना दिखाई दे रही थी। यदि उग्रेन रवी 
न्षी पडते, तो देसी भी सभावना थी कि मुसलमान, दद्रू समान 
प्रकार पच जाता, जिस प्रकार शक, हण आदि पच गप । भले य 
थोडो-सी विशता रह जाती या प्ार्थना-पद्धति रह जाती} मरि 
सभी प्ारथना-पद्धतियों का सत्कार किया गया हे। हमारे धर्म न ततल 
निपेध नदीं किया हे। यदि कोई पोच की जगह दस वार नमाज पठे 
केने “वहत अच्छा कर रहे हो भाई, जरा सच्चाई से रली, ना ड्व 
खुदा की इवादत करो ओर उनकी करूणा के लिए प्रार्थना करौ म 
प्रकार राष्ट कं इस जीवन-प्वाह मे मुसलमानों के समरस होने क मरि 
आ रहय था कि अग्रेज आ गण । उन्होने सोचा कि मं समरसता ववदे 
खतरनाक हे, इसलिष हम लोगो को चाहिए कि इनके जो हजार ओर 
इगडे चले आ रहे ह, उनको जरा वढा दे । अलीगढ विश्वविद्यालय 
मुस्लिम लीग की स्थापना इसी पद्यत्र का कुफल है 
भेदनीति कभी 

उनको यट भी पता चा कि य के अभी-अभी वने ईसाई न 
भी अपने देशभाइयों के साथ मिल सकते है । अतत उरन्टने इन 
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¦ भी राष्ट्र की जीवनधारा से पुथक रखने का भरपूर प्रयत्न किया । उन्ठोने 
देखा कि इस देश में अनेक जातियों है, उनके सप्रदाय ड । इसमे नगरवासी 
; है, मरामवासी है, तो गिरि-कदराजों मे रहनेवाले भी ह । भले टी इनके 
¡ रहन-सहन मेँ सुक्ष्म फर्क दिखाई देता हे, पर हृदय के सस्कार की दृष्टि से 
¡ इन सवमें एकता है । अग्रजो ने विचार किया कि ऊपर से दिखनेवाले भेदौ 
' को अधिक तीव्र वनाकर इस समाज को एक होने से रोक देगे तो हमारा 

आसन यद पर हमेशा के लिए पक्का हो सकता है । इसी कारण उर्म्छेने 
` विच्छेद को अधिक से अधिक मात्रा में वदढाने का प्रयत्न किया। 


। धर्मकालस्षण 


| धर्म वह है जो समाज को सुव्यवस्था में रखता है ओर जलय पर 

। उपर्युक्त प्रकार से विच्छेद का कार्य होता हे, वह अधर्म है । उस समय ठेसा 

` अधरम चास ओर से वढ रहा था। इसको रोकने की शक्ति किसी मेँ दिखती 
नहीं धी। तव लोगों के अतकरण में एेता भाव उटनै लगा कि अव 
ईश्वरीय शक्ति का प्रकट टोना आवश्यक हे । जव लोर्गो के मन मेँ ठेसा भाव 
स्यत्त रवृत तीव्रता से उटता हे, तव अपार करुणामय भगवान आवश्यकतानुसार 
स्वय कौ अशवतार के रूप में अथवा अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साय प्रकट 
करते ै। उस समय तो धर्म की रक्षा के लिए, याने समाज की धारणा के 
लिए, देश में परकीय दारा जो विच्छेदरूपी अधर्म कलाया गया धा, उसको 
वरर करने के लिए, देश मेँ अलग अलग दिखनेवाले सव धर्मो ओर पथो मेँ 
समन्वय करने के लिए एक देसी महान विभूति का आविर्भाव जरूरी था, 
जो अपने जीवन भं सभी धर्मो की साक्षात्‌ अनुभूति करके, उनके सत्यत्व 
को जगत्रू के समक्ष स्यापित करे । एसी विभूति हँ श्री रामकूष्णदेव के रूप 
भे प्राप्त हुई । 

श्रीरामकृष्ण ने यह विश्वास प्रत्येक मेँ जगाया कि आधुनिक शिक्षा 

के इस आडयर को तोडकर अत करण की सत्मवृत्तियों ओर सदज्ञान को 
प्रकट करना सभव है! सभी धर्मो का समन्वय कर, केवल भारत के टी 
नही, वरच्‌ सपूर्णं जगत्‌ के मानों की एकात्मकता स्थापित करने को यह 
महयन अवतार हुआ। तभी तो स्वामी विवेकानद ने “सर्व-धर्म-स्वरूप 
कहकर उनकी वदना की । अभी उनकी पूरी शक्ति जगत्‌ मेँ प्रकट नहीं हुई 
है। वह तो धीरे-धीरे दी प्रकट होगी ओर यदि हमारा सौभाग्य होगा, तो 
हम भी उत्ते देखने मेँ समर्थ होगि। 
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आद्युशै-शपत्ति का वदता प्रभाव 


आज ससार ने विन्नान कै कषतर यँ वहत प्रगति कौ है। लोग 
की परिक्रमा करके लीरे ह । समी लोग कते हे कि अमरीका यवि 
पर गया, तो दम शुक्र पर जागे ओर चदं पर आयन अ र 
अलग चात हे कि आदमी चलँ वयै या ना वचे । परतु आज का 
प्रकार का वडा साठस प्रकट कर रहा है। हमरे शार मे अष्टु रह 
कर वर्णन करते समय कडा गया ए कि वह आकाश को वपते 
का प्रयास करती है, 


भ्न यह उटता हे कि कथा इससे मतुष्य का जीवन मिती ५ 
सुखकर टी रटा हे? दिखता तो यष हे कि भीपर्ण बह 
मनुष्य मात्र के भेद इतने उग्र हो ग हे कि सपर्ण मानवता कै पठ 
की समावना उत्पन्न छो गड्‌ हे! लगौ को भय हे कि कटी लि 
तो वह विश्च कै लोगों को कल्मोर डालेगी । ये भयकर शस्ता नि 
से वाढर निकलकर सारे विश्व को जलाकर राख कर देगे। ८ तौ 
जलाने के लिए भी कोई मनुष्य जीवित नी रेया । इस भ एे 
ग्रस्त &ै। हषा 

मनुष्य-मनुप्य मेँ भेद उत्पन्न हौ गया है ओर दमाय उ रा 
हैकि इन भेदो मे लीग धर्म कौ भी घसीट कर लै आए टै का 
सबको एकन्र करने वाला, स्वको श्रेष्ट बनानेवाला सूज टै, विस 
ढी सभी प्रवृ्ियों का समन्वय कर मनुष्य को एक अत्यत उक्ष त 
अवस्था भ्राप्त करा देना है! ओर करटं लोग धर्म का नमि ० ण 
आड भे मनुष्य के चीच भेदो को उग्र, उतर ओर उगरतम नाते कीर 
है। यर विभीषिका आज जगत्‌ के सामने खडी है । इसमे से राच्या 
है? इस्ति हम किस प्रकार मुक्त ोगि? यह सभी के मन की भभा 

जव हम व्ायहारिकः दृष्टि से विचार करते है, तव दई ह 
कि आज के इस आपाथापी ओर धक्कामुक्की के युग मँ अपे | 
म्रकार -क्तिसपन्ने करना लेगा कि कौट भी आघात टमं डि्गा ॥। 
सत्यथर्मच्छ प्रचार 

इस प्रकार के सामर्थ्य के साय-साय धर्मं का जामस््प भी 1 
है रेते धर्म का जागरण जो सत्यस्वरूप ह, जो सवक एक सून भर १ 
{स्न श्रीशुरग्यी सम ख 


है, जो अलगाव या विच्छेद को जन्म नहीं देता, जो सप्रदाय कै तग दायरे 
भँ लोगों को नटीं वँधता, यत्कि विभिन्न मर्तो मँ समन्वय स्थापित करता 
है। इस प्रकार के सर्व-समन्वयात्मकं धर्म कौ अपने जीवन म उत्तारकर 
सवको उसका साक्षात्कार कराने के लिए युगावतार के रूप में भगवान्‌ श्री 
रामकृष्ण हमारे वीच आविर्भूत ए थे! 


रीस भने कटा, श्री रामकृष्ण आधुनिक शिक्षाप्राप्त व्यक्ति नहीं थे। 
भगवान श्रीरामकृष्ण एते लोगों से मिलने पर कहते- क्यो भाई, चीवीसीं 
धटे नून-तेल, दाल-रीटी आदि की चिता करते-करते तुम्हारा दिमाग 
ठिकाने रहय ओर सारे चैतन्य के मूल आधार भगवान का चितन करने कै 
कारण मषी पागल ष्ठो गया॥ प्रश्न यह था करि उनका यह संदेश तस्त ओर 
सकटग्रस्त लोगो तक कंते पेये? 


परतु वात ेसी टै किं भगवान जव भी आते है, तो अकेले नीं 
आते । अपने साय काम करनेवार्लोँ को लेकर आते है। रामायण मेँ वर्णन 
अत्ता रै कि जव प्रमु रामचद्र का आविभाव होनेवालां था, तव ब्रह्माजी 
देवताओं से कहते हे कि तुम लोग भी भित्र-भिन रूप धारण करके अवतार 
लो ओर उनकी सेवा कै लिए उपस्थित हो जाओ । प्रत्येक अवतार के साय 
यी वात हुई हे। इस वार भी भगवान अपने पीछे-पीछे देसे लोगो को ले 
जति है, जो उनके स्वदेश का प्रचार करे ओर ज्ञान से लोगों को प्रभावित 
करे। उन्होने इस प्रकार धर्म की समन्वयात्मक ओर एकात्म-वोथ रूपी 
प्ररमश्रेष्ट ज्ञान को सर्वन प्रसारित करने की व्यवस्था की। 


भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण कठते ये~ श्राचीनकाल से जो ऋषि नर-नारायण 
के रूपम वद्िकाश्रम मे सपूर्णं जगत्‌ की भलाई के लिए तपश्चर्या करते 
यैर हुए है, वे समय-समय पर देह धारण कर प्रकट होते हे । वही नर-ऋषि 
इस समय न के नाम सै प्रकट हुए है। यह नर्य धर्म की ध्वजा लेकर 
विश्व में सर्वनर जाएगा ओर मानवो को जागृत करता हआ ज्ञान कौ सर्वत्र 
प्रस्थापित कर सव प्रकार कै अथकार को निरस्त करेगा । इसकी सर्वत्र 
विजय होगी । 

यही न्द आगे चलकर श्रीम्‌ स्वामी विवेकानदं हुए । ये भगवान 
श्रीरामकृष्ण कै प्रधान पार्थद वने । आज उन्हीं की जयती के उत्सव पर ठम 
ोग य्ह पर उपस्थित हुए हे । मुन्न इस वात का वडा सुख हे कि गं अपना 
प्रणाम निवेदित करने के लिए य्ह पर उपस्थित हो सका । मँ उनके ज्ञान 
श्री शरुरुली समब्य खड १ {~ " 


की कोर वरी वात नग वोता! एक व्यावरिक मनुष्य क नते ह ध 
लोगों के काम भँ आमेवाती दो-चार वातै आपके सामने रपू ५1, 
कथन पूर्ण करूगा। 

स्म व्यावलाग्कि जगत्‌ मे रएनेवाते लोग ै। ह्मे अपना ध्रव 
परिवार चलते ए इस जीवन-सपर्थं मे खठे रना ह। तम विचार क 
इसके लिए आवश्यकता किस चात की टै? अपने जीवन ज ह्ये सव 
जिस वात का योध लोता रै, वट है अपना शरीर । एमरि यह वर भी ४ 
टै “शरीरमाय खलु धर्मसाधनम्‌, अर्थात्‌ शरीर चरम फो सिदध के 
प्रथम सायन । इसतिषए पघ्ली आवश्यकता रै कि शरीर वौ (4 
शक्तिसपने, व कार्यक्षम रखना, जिससे श्वस नित्य उत्सा वना रे। 
लो सकता टै कि यह तो अपने शरीर को सव प्रकार से शष्ठ वना 
की आवश्यकता की वात हुई, इसमे भला स्वामी विवेकानय महाण ह 
से आए? परतु उनके जीवन की वात यदि टम कुछ पता ह, तो वर्ह ् 
कि उन्होने तव भिल्-भिन्न परद्र के व्यायाम किए ये, वे छतत । 
अत्यत बलवान शरीर कै थे। वै नियमित रूप सै अाडा 
अभ्यास करते ये । उन्न इतना कठोर परिश्रम किया, इतनी परप 
की, खाना-पीना, नीद-विश्राम आदि किसी की चितान करते एत 
जगत्‌ चे धरूमकर इतना काम किया, बह सव सभव नर्ही 
अपनी देह नें इतनी चेतना, इतनी शक्ति सचित कर भ 
भोतिकता कै गर्त ये गिरनेवाले विश्वभर के मानवो को अपनी प्रवं ब 
से ऊपर उटाने का प्रयत्न उनके दारा सभवं हुआ या 


ओर्व बलवान शरीर मे 


परतु आजकल शारीरिक वल वाली वात हमारे जीवन से हु 
गई &। आज कोई बलवान शरीर नह चाहता, सव लोग अपने ष ^ 
दिखाने की चेष्टा करते ह । लेकिन देसा सृष्टि के प्रारभ से 
हे, अत इसे कोई अटपटी वाल भी नही । परलु सोचना यट हैक आ 
किसे हे। क्या अपने वाल टेढे-नेढे करने अथवा सथ 
पतलरून पठनने में ही सोदर्य हे? पुरुष का वास्तविक सौर्य ती, (भ 
उसका स्कथ विशाल हो, छाती सिट के समान भरी हो, यरद षम 
समान तनी हो, हाय के पजे भे देसी शक्ति हो कि एक वार किसी से क 
मिला लिया तो वह जन्मभर उस पकड को याद रखे । आज लोग ६ `, 
६८९ शरोलुखुषी यमन छ 


“ कौ भृल गए है 1 उन्हे फिर सै सीख देनी हौगी कि हष्ट-पुष्ट वनो, बतवान 
` वनो, शक्ति सपत्न वनो, चेतनामय वनो ओर इस चल का उपयोग भपने 
स्वार्थ के लिए न कर सवकी भलाई, सवके सरक्षण के लिए करो । इतने वडे 
सायु ओर तपस्वी होकर भी स्वामी विवैकानद ने हमारे सामने इस प्रकार 
के वलवान शरीर का जो उदाटरण प्रस्तुत किया, उससे टम लोग उपर्युक्त 
शिक्षा ग्रहण कर सकते है। 


हम देखते है कि शरीर में यल हो, तो मनुष्य उदण्ड होकर 
` कभी-कभी शीलम्रष्ट टो जाता है । इस महापुरुष से हमे इस वात का वोध 
होता हि कि शरीर कितना भी हृष्ट-पुष्ट वर्यो न हो, अनेक प्रकार के ग्रथ 
आदि पठकर कितनी भी विदत्ता क्यो न प्राप्त की हो, पर यदि अपने 
जीवन को नितात पवित्र न रखा, तो हम मनुष्य कटलाने लायक नीं रह 
 जाएगे। स्वामी जी का जीवन परम पवित्र था। एक वार दूय से धोई हुई 
` वस्तु अपवित्र कदलाई जा सकती हे, पर स्वामी जी के जीवन र्ये 
` काया-वाचा-मनसा पाचित्रय के सिवाय ओर कुठ न मिलेगा । 


| अव हम लोग विचार करे कि चारों ओर मोठ से भरे, श्ुद वैषयिक 
भावो से भरे इस ससार मेँ जीवन रे पवित्रय लाने का, शारीरिक चल 
हिल करने का, ज्ञान आदि के सपादन का प्रयत्न करते है, आखिर 
' उसका उदेश्य क्या है? 
भारत की परपरा मे हमेशा वताया गया है कि मनुष्य को 
भगवत्प्राप्तिः कै लिए प्रयत्न करना चादिए ! हमारा हर कर्म मानो उसकी 
उपासना हो, उसकी भक्ति हो, उसके लिए की गई तपस्या हो 1 हम जौ भी 
कर्म करे, वह इस प्रकार करे कि भगवान की प्रातति मेँ वाधान टो। 
जी धन का दान करते है, उदार कठलाते है, पर जो उपर्युक्त ज्ञान 
` को प्रचार करते है, उन्दे भी उदार कहा गया है । स्वामी जी ह्मे सीख देते 
। है कि अत करण में भक्ति लाओ, जीवन के कर्मो के प्रति उपासना का भाव 
` लाओ ओर उस परम सत्य की अनुभृति प्राप्त कर अपना जीवन सफल 
चना लो। 


उपासना के शाध कत्तव्य का भान 


स्वामी जी ने एक ओर महत्त्व की चात हमारे सामने रखी कि 

भारते हमेशा से रेते लोग रहे है, जो या तो अपने-अपने धरौ मे रहते 
है, या अपना आश्रम वना लेते ह ओर कछ चेलो को लेकर वर वै जाते 
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ह । वे वटो मज -पृजन करभे या योग वेर की कोई सावना कतै क 
पर यट देखने को तैयार न गे कि अपने चारो ओर व ध 
मनुप्य-समुदाय र, अपना समाज रै, वट अत्यत दीन-हीन ४ क 
है । लोगो को साने के लिए रोटी का दुकडा नही, शरीर कौ ठव ५ 
कपटे का चीथडा नही, तव ज्ञान आदि की वातं तो र ही व 
लोगो से अगर क्ट को, तो वे यष्ट कहने लगते है कि भवुण 
कर्मो का फल भोगता अनेकं 

अरे भाई, टमारा भी तो कोई कर्तव्य है। टीकषिकि | 1" 
काफल भोगते हे, परलु उनके प्रति टमारा भी कोई कर्तव्य कषत 
हममे उटना चाहिए या नदी? सभव ह कि कोई अपने व 
कारण दरिद्र के रूप में पेदा हआ लेगा, इसीलिए क्या उते द 
रहने देना चादिए? कोई रोगी पैदा हुआ ओर डाक्टर कटे | 
तो मर। यह तेरे पूर्वजन्म का कर्म टै। रेते शक्टर को डाक्टर 


अन व 
भले ही अपने पूर्वजन्म के कर्मो से कोई कष्ट # # 
देता है, पर उसके कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है या न प 


टी वट अज्ञान रें डवा दिखता हे, तो उत्ते ज्ञान देना हमा 
नर्ही? 


केति 
स्वामी विवेकानद ने हमें इन सव वार्तो पर विचार 6 उ 


कटा ओर सीख दी कि समग्र मानव की सेवा ही भगवान की व 
ड मोडना धर्म की वात नहीं हे । बहुत पटले हमारे सामने भी 
रखा गया था "वहुजनहिताय वह्ननसुखाय ।' स्वामी जी ने उ नमी 
जाकर कहा-- “यदि तुम्हे भगवान की सेवा करनी है, तो साने चथ 
करो। भगवान ही रोगी मनुष्य, दच्ि मनुष्य के खूप में हमारे सा 


उरन्ठोने कला- तुम्हे सिखाया गया हे कि देवो 
मात्देवो भव, पित्देवो भव । पर यै तुमसे कता टर सम 
अज्ञानीदेवो मव, मूरखदिवो भव ॥ सबको देव समञ्चकर, (१ ह 
उनकी सेवा करनी चाहिए, यह श्रेष्ठतम सिद्धात स्वामी जी ने हः कने 
रखा। अभी तक तो टमारे यहो के लोग यही मानते धे कि | 
यैटना गिरि-कदराओं मे जाकर नाक पकड कर यैन, जिते कतै 
महाराज ने वेकार का नासपीडनकेवलम्‌ कडा हे, इस प्रकार सै 
रहने मेही र्मडहे। 
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नई ठपलब्धि, नई अभिव्यक्ति 


स्वामी विवेकानद एेसे समय हमारे वीच आए, जव हमने अपने 
चारों ओर धर्म का एक सकुचित दायरा वना लिया था। उसे उरन्ोनि तडा 
ओर हमे क्िखाया कि मानवमान को भगवान का ही प्रकट खूप मानकर 
उनकी सेवा करौ । इस प्रकार उन्न अदेत-सिद्धात को प्रत्यक्ष व्यवहार के 
िहासनं पर प्रतिष्ठित कर एक नवीन ओर परम भ्रष्ट उपलव्यि प्रदान की । 


हम इतने वर्पो तक यही मानते धे कि ह्मे दुनिया से क्या 
लेमा-देना हे! टम अप्ने मे ष्ठी मग्न यैटेगे, भगवान की पूना करेगे, 
उपासना करगे, ग्रय-पटन करेगे, नाम-कीर्तन करये, प्राणायाम करेगे । पर 
स्वामी जी ने आकर वताया कि मात्र इतने से काम नष्ीं होगा । मनुष्य की 
सेवा करो, नर में नारायण की सेवा करो, जीव मेँ शिव की सेवा करो। 


इस प्रकार एक नवीन उपलव्थि उन्होने ठमारे समक्ष रखी । वैसे तो 
परणता में कोई नवीनता होती नीं । स्वामी जी ने स्वय कहा किं नवीन कुछ 
नरी है। जिस दिन किसी चे तत्त्वमसि की धोषणा की, उसी दिन ज्ञान की 
इत्ति हो गई ओर परमश्रेष्ठ अवस्था का निरूपण हो गया । अव जो कु 
वताना हे, यह नया नहीं हे । वदी पुरानी वात ही वतानी है। पर हँ, उस 
वात की अभिव्यक्ति एक नवीन ढग से हो सकती है। स्वामी जी की 
उपलव्थि फो नवीन कहने का यही तात्पर्यं हे। 

स्वामी जी मँ ईश्वरीय शक्ति थी। वे जव बोलते थे, तव लीग उन्हे 
सुनने क लिए उन्मुख हो जाते धे। अमेरिका के एक समाचार-पतन ने उनके 
चारे मे यरो तक लिखा कि वे ईश्वरीय अधिकार-प्राप्त वक्ता है। तभी तो 
वाहर के लोगों ने स्वामी जी को एेतते सुना जैसे किसी मसीहा को सुनते है । 
तव तो हमारी स्थिति रैसी धी कि यदि हमारे देश का कोई व्यक्ति वार 
जाता, तो उसे कौन सुनता? उसका कटना मला कौन मानता? हमारा देश 
तौ गुलाम था। 

पता नहीं आपं जानत्ते है कि नही करि विश्वकवि कहलानेवाटी 
रवीद्रनाय ठाकुर एक बार जापान गए ये! उने वहो की युनिवर्सिटी नै 
भाषण देने के लिए आमत्रितं किया धा। परखेद की वातदैकिन ती 
युनिवर्सिटी के छान उनका भाषण सुनने आए ओर न अध्यापक ही । वस्‌, 
निमत्रण देनेवाले पोच-दस अधिकारौ दी सभास्यल पहुचे ये । निम्रको को 
लगा कि यह तो इतने डे अतिथि का अपमान हे, हमें चिषए कि लोगों 
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कर यलं उपस्थित कर । अत दूसरे दिन वे अनेक लगी केषर ॥ र 
ओर प्रत्येक से मितकर कटा- “माई, इतना वडा मनुष्य व 
उसके भाषण मे जाना चारिए, नटी जाना अच्छा नही 1 # 
जवाव मिता- “हम परामृत जाति के लोगो का तत्ववान शुः 
आर्षगे ॥ तव विदेशों मे मारत की रेसी स्थिति धी। 


अभूतपूर्वं ईश्वरीय सक्छेत 


सकता है (0) 

ईश्वर की अगाध लीला फो भला फीन समञ्च सकता हैः? । 
मन मे आया कि सरि विश्व के भित्र-मिन्न धर्मो का ५ हवा 
उसके बाद भी कई वार लोगो ने देसे सम्मेलन किए ष्ट। | 
पर पेसे सम्मेलन लेते ह । टमारे इस विवेकानद आश्रम या वमोह 
की ओर से भी ठेते सम्मेलन करने का प्रयल होता है, न पथ 
वह अभूतपूर्वं था। उस धर्म-सम्भेलन को तो मानो ईश्वर पुन सेस 
ओर किसी को निमित्त वनाकर आगे वढा दिया । वह सम मवत प 
उत्पन्न हुआ धा, जिसे भगवान रामकृष्ण ने जगत्‌ के ज 
नष्ट करने के लिए परेरित किया था, वह वदं जाकर नष्टह १ 
कै समान गर्जना करते हुए फटा, जिससे अज्ञान के सार 
सन्मार्ग का पथ प्रशस्त हुआ। स्मे # 

विचित्रता यह देखिए कि सको निमनण मिला था, ध 
को को निमनरण नदीं मिला था। फिर भी कर्द लोगों के आ गुल प 
यै अमरीका गए । उने बयो कैसी-केसी परिस्थितियों मेँ ते चलता हैर 
मह हरे मालूम ही 2 । उनका जीवन-चरित्र पठने पर री ह 
जिते निमत्रण नही, प्रतिनिधियों कौ सूची मे जिसकरानाम न ह जस्य 
को भी प्रवेश मिल जाता हे। यह ईश्वर की हो योजना नही तो यततः 
है? ओर प्रवेश देने की व्यवस्था करते समय एक श्रेष्ट विदान नेक 
कठ यैदे ै-- अरे! इनसे परिचय-पत्न मोगना सूर्य से यह पूष १) 
है कि तुम्हे प्रकाश देने का अविकार क्या हे ॥ उनके घोडे से स 9 
क चेष्ट व्यक्तियों के मन पर उनकी महता की ठेसी छाप पडी 
धर्म-सम्मेलन मे प्रयेश मिल गया। द्रण 

भमन दिन के आपने एकः दते जारः मागण क भर 
उन्होने शरे विश्व के विभिन्न चरमो क शर्ठ पुरुषो की सभा जीत ती 
कै अनभिपिक्त राजा वन गए । उनका एक-एक शब्दं सुनने कँ लिए 
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लोग आतुर रहते ये। जो विरोध करने के लिए खडे हए, वे निष्प्रभ हो गए। 
वे जिधर भी गए एकं विजयी चक्रवर्ती सम्राट के समान गए । अमरीका, 
इर्तैड, फास के म्टान तत्वज्ञ से मिले । उन्न सवके मन मेँ एक नवीन 
जागृति उत्पन्न की } उस जागृति का प्रभाव टम भी धीरे-धीरे देखने को मिलेगा । 


आज विश्व कै राष्ट्री मे परस्पर भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्मास् 
यनाने की होड है, भीतिकता के एेश्वर्योपमोग मेँ अधिकाधिक माना में इूवने 
की टोड है। इस होड के साथ टौ अव लोगों के मन र्मे यह प्रश्न भी उटनै 
लगारैकिश्ट्मजाक््छ रटेष््टेनतो सुख की नीदलेपारहेष्टिःन 
किसी प्रकार का चैन है! येचैनी से चीवीसं घटे इधर-उधर दीडते रहते है। 
दवाई ले-लेकर अपने दिमाग ठिकाने रखना पडता हे। क्या इसमे से कोई 
मार्ग नही है? 


इस प्रए्न के उत्तर मे उस महापुरुष की गर्जना स्मरण हो आती है, 
जीवता गया कि मार्गं है! वह हे योगमार्म, ज्ञानमार्गं ओर भक्तिमारगं। 
आज यह अनुभृति दूसरे देशो मे धीरे-धीरे बढती जा रही है। यदि हमारा 
सीमाग्य हुमा तो हम देखेगे कि भीतिकता की चकार्चध के वीच रवामी 
विवेकानद ने शिकागो मेँ जाकर सारे जगत्‌ को आलोकित करनेवाली जो 
ज्योति जलाई थी, वह समू विश्व मँ कोटि सूर्यं सम प्रमावान होकर मानव 
मान पर खा रही है ओर उसे मानव सव प्रकार कै कल्याणं के पथ पाकर 
भगव्रपराप्ति की योग्यता अर्जित कर रटा है। 


मन समय निकट आ रहाहि 


मुञे तो एेसा लगता ड कि वह समय निकट आ रहा है। इसलिए 
आइए, भिस महापुरुप के ज्योतिपुज मेँ से सारे जगत्‌ को आलोकित 
करनेवाली ज्योति लेकर स्वामी जी विदर्शो मे गए, उन मटान युगावतार 
भगवान रामकृष्ण ओर उनके सर्वश्रेष्ट लीला-सहचर स्वामी विवेकानद का 
हम वार-वार स्मरण करे, उनकी वाणी का अध्ययन करे, उनके जीवन 
के आलोक मे अपना जीवन गिति कर, मानव की सेवा मँ जुरे, किसी 
प्रकार के स्वार्थ को अपनी सेवावृत्ति मेँ वाधा के रूप मे आकर खडा न होने 
दै तया अपने जीवन को परिपूर्ण बनाकर इस सत्य को एक वार फिर से 
अपने जीवन के द्वारा सिद्ध कर देः कि भारतमाता का एक-एक पुत्र स्वामी 
वियेकानद क तेज सै तेजान्वित होकर विश्व को सत्य का ज्ञान देने नें पूरी 
तरह सक्षम हेि। 
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८.9.019. ट्टी ष षप 
फो पे ज्ये म समर्थं ल। आप लोगो 7 इतनी देर मेरी ५. 
मापा गु फा कष्ट शिवा, सके ्तिए सवते दभा मोगा 
सयकी ध ययवाद देकर अपना यक्तय्य पूर्ण फर्ता एू। कि 


१३ धर्मवीर डा वाश्ि णे 


(छायाचित्र-अनावरण समारौट कं लिए 
मा अप्पाजी पाठक जी को भेजा टज 
सदेश २३ सितवर १६५०) 


दी 
नागपुर चगरपालिका ने नगर-भवन मे डा मुने ४ १ 
प्रतिष्ठापना करने की वात सोचकर २५ सितवर १६५० 1 भ 
अनावरण समारोर निश्वित किया ?। इस प्रसग धर ` तो मेः ॥ 
आग्रघपूरणं निमयण के अनुसार यदि म उपरिथत रट सकता ४ 
परमभाग्य लेता) षु 


उनके व मेरे अति आत्मीयता के धरेलू सवथ तो | स । 
महत्व की वात यह थी की उनका सारा जीवन राष्ट्रतेवा ¬ र्व 
हुजा था। मानापमान व लोकापवाद कोई भी चिता न क क्ते ` 
को अपने मार्य सै रा्रोत्थान के कार्य के लिए खुद कौ रतत लिन 
हए व राष्ट्र को क्षानवृच्रि का अति मर्मस्पर्शी सदेश देकर उ शति 
"भोसला सिलिटरी स्कूल" व “रायफल क्लव" आदि स्था सप 
लगा कर रद्रभक्ति निर्माण करने का एक मानं काय 
प्रस्थापित किया है। अपने इस प्रात का ओर विशेषत नागधर ह्मी 
श्रेष्ठ पुरुष अखिल भारत के अग्रस्थान नें शोभायमान हज" 1 
नगरी का सम्मान दी है! अ त 

देते म्न व्यक्ति का नगरपालिका ने ूतङ्गतापूर्णं आद की 
सम्मान करना तय किया, यह नगरपालिका के करता दै 
योग्यता का योतक हो हे । मे उनका मन पूर्वक अभिनदन क 
भूवाल-पीडित असम के वघुओं के सेवार्थं जाने का कार्यक्रम र्यकम वर्णय 
लोत्ने कै कारण, मेरे लिए अतिप्रिय व महत्त्वपूर्णं देते इत का, 
{६२} शरीशुख्ती शमब्र ^ 


{उपस्थित रटना मेरे भाग्य मेँ टो नटी, यट समञ्चकर अनुपस्थिति के लिए 


 क्षमप्रार्थी ह| 
॥ रि 


१४ भारतीय अररसिमिता कै पथप्रदर्शकः 
महर्थि श्री अविद 


(मटर्पिं अरविद के देह-त्याग के अवसर पर 
£ दिसवर १६५० को हिदुस्थान समाचार 
को दी गई एक विशेप भेट मे अर्पित श्रद्धाजलि) 


यद्यपि महर्षिं अरविद भीतिक दृष्टि सै ससार मे नदीं टै, फिर 
भी मुने आशा हि कि उनकी आत्मा सदैव हमारे साय रहकर हरं 
अनुचित एव निकृष्ट विचार्यो से वचाती रहेगी । मुञ्ने उनके देहत्याग का 
दुख नटी, क्योकि वेदो के अनुसार- “न तस्य प्राणा उत्करामन्ति" 
अर्थि इस प्रकार के मनुर््यों की मृत्यु नहीं होती । महर्पि अरविद ने 
अपना भीतिक शरीर त्याग दिया, प्रकट रूप से यह हमारे रष्ट्र की 
सवसरे वडी क्षति है। परतु उनके समान व्यक्तित्व कभी मूत्यु को प्राप्त 
नही होता। वे भारत की आध्यात्मिकता तथा चिर-शान्ति के जीवित 
प्रतीक कै । इसके वाद भी वे एक जीवत शक्ति रेगे ओर भारत को 
अपनी आत्मा के साक्षात्कार मेँ पथप्रदर्शक होगे । 

आधुनिक समय मेँ जव कि विश्व भीतिक सुखो की मरग-मरीचिका 
भे उन्मत्त ओर कभी न समाप्त ोनेवाले युद्धो से त्रस्त है ओर हमारे 
वैशवासी “अपनेपन को भृलने" ओर “धर्मनिरपेक्षता" आदि के मोहक 
नार्यो में पशुभाव का अनुगमन करने के भय से विपन्न दै, योगी अरविद 
उस प्रकाश-स्तम की भोति घे, जो भूमडल की दैवी योजना के अनुसार 
वास्तविक शाति तथा राष्ट्रीय कर्तव्य की वास्तविक पूर्ति के मार्गे में 
सहमयक ये। 

यह राष्ट्रीय कर्तव्य जीवन को आध्यात्मिकता के रस मेँ इवीने 
ओर विश्व मँ शाति का महा साप्राज्य रथापित करना टी है। 

ण्ण 
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१५ मतऋष्टा श्री अररविद 
(१५ अगरत १६७१ को श्री अरविव के जन्मदिन 
पर देशवासियों से श्री गुरुजी का निवेदन) 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि स । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शव्दवरह्मतिवर्तते (रीता ६ ५ 
(अय- उत पूर्मयास के दारा यट अवाधित स्प से भ क 
योग के दारा जिज्ञासु भी वेद ओर उपनिषदो की सीमा को परकर 


श्री अरविद का जीवन भगवान की इस आश्वासन रसे 
शक्ति का सटीक प्रमाण &ै। जीवन के अत्यत च 
परकीय देशा मे वडे लेने पर भी, जौँ मानव की समग्र सा वर्ग 
अधिकार की भोतिक वासना भें लीन हो जाती हे, पुण्यमूमि भासत्‌ फी 
पर स्वाधीनता आदोलन की विभिन्न गतिविधियों उन्होनि अपने ज अला 
चरिन्रगत तेजरिवता के साय अंक दिया जीर जव वे रः | 
्र्स्पद तथा असदिग्ध नेता होकर उनकी सनातन र ४ 
वास्तविक प्रतिनिधि क रूप मे उदय हो रहे ये, तभी कर्म की अभि 
से निर्देशित होकर योग के अभ्यास ओर निदिष्यासन की र अः अनु 
ओर इसमे इस गहनता से दूये कि वहत शीषर ही वे केवल श 
ओर बुद्धि के बोध की सीमा के बाहर चले गए । क 

इसके साथ हमारे राष्ट्र की समस्याओं के सम्यक्‌ बोध ॐ ति 
अत स्पूं भविष्यदृष्टि दारा उन्होने अनुसरण करने के लिए, ह्म वि 
दिए हे उनसे हमारा पुरातन र्म, सत्कृति ओर राष्ट्र, अधि _ तिय 
मानवता के वीप्तिमत, पावन ओर सामर्थ्यसपन्न नेता के स्प नि 


फिर उट खडा ठोगा। ५ 

१८ अगस्त १६७१ को इस मलानू मष्टा की जन्म स 
समारोह प्रारभ होता हे। आइए, उनके कृतज्ञ देशवासी ट्म सभी र 
शिक्षा को समञने का प्रयास ओर उनके दर्शन-चितन का सार दे 
प्रसार कर, इस उत्सव को उचित रूप से मनाए ओर उनकी भविष्् 
चेतना सें विश्वास के साय यह पवि सकलय ग्ण करं कि टम्‌ इसे शा 
करने का धोर प्रयास करेगे ओर जव तक लकय प्राप्त नी होता, 
नटीं ेगे। 

चि 
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१६ सनातन राष्दूणीवन के ठद््याता 
श्री अविद 


(जन्म-शताब्दी समारोह के अतर्गत इदीर मेँ 
१८ अगरत १६७२ को दिया गया मापण) 


यह वर्पं बहुत महत्व करा १ै। आज से २ वर्षं पूर्वे प्रह अगस्त 
को अग्रेन यतं से चले गए यै, ओर देण का जीवन सुखी, श्रेष्ट तथा उत्त 
यनाने का अवसर अपने नेताओं को प्राप्त एज धा। इसीलिए मारे 
राजकीय नेताओं ने इस वर्प भारतीय स्यतरता की रजत-जयती मनाने का 
निर्णय लिया ?। 


जसंतियो मनाने फा आजकल यट भारी प्रचलन ट। सर्वसायारण 
जनता भ उत्साट लानि के लिए जयतियों का मटत्व अवश्य टै, परतु उससे 
अधिक कदापि ने । रष्ट्र-कार्य तो अखड चलता रणता ै। अत उसकी 
जयंति मनाने का समय ए्मारे पास रटना टी नीं चारिए । राट्र-निर्माण' 
के प्रयास ये तो घ्म सपूर्णं शक्ति के साय निरतर जुटे रटना चाहिए । यही 
मारी प्राचीन पारणा है । परतु सामान्य जन उत्सवप्रिय होते रै 1 इस कारण 
देते आयोजन कुष्ठ सीमा तक उत्साट एव चैतन्य प्रदान करनेवाले कहे जा 
सकते ® 1 

अपनी भारतीय परपरा म २५ वर्यं वाद आनेवाली जैसी कोई 
रजत-जयती प्रया टै या नलो, यह भ नीं जानता। कितु विदेशों मे यही 
चलता टै ओर आजकल हम जरला अनेक विदेशी वतं का अनुकरण करते 
है, वहीं रजत-जयतिर्यो भी मनाते ह तो कोई आश्वर्यं की वात नही। श्री 
अरविद जन्म-शताब्दी का आयोजन भी इसी प्रकार का हि। ईश्वर की कृ 
पा री, तो इस आयोजन से अपने देश के लों को अपने दायित्व का 
योध होगा ओर वे अपने देश तथा समाज की सय प्रकार की उन्नति करने 
रेल कटिवद्ध होगे, ठेसा भै मानता हू। 
१५ अगस्त का सयोग 

इसके साथ टी, मेरी दृष्टि मे एक तथ्य अधिक महत्त्यपूर्णं है । वह 
ह अग्रेनी कालगणनानुसखार प्रह अगस्त ही योगिराज अरनिद की जन्मतिधि 
षोना । स्वय योगिराज नै भी कटा है~ यह सथोगमान नी कि अग्रजो से 
अपने देश का छुटकारा भी मेरे जन्मदिन पर ही हुआ ! यठ सयोग इस वातत 
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का भी प्रमाण है विः जिग साद्य कौ सैकर भेरा सपर्ण जीवन 1 
१, याः मगयात को मान्य १ ओर भगवा उत्ते निशित ही अगि व 


कसीतिए य दिवस दोनों ए दृष्टयो से, अर्थत व्यावहारं ष 


रजत-जयती के रूप मे तथा च्पायएरिक, आध्यात्मिक आदि 
वननैवाली सर्वकप दृष्टि से योगिराज अरर्विद की जन्म- पयतः 


पमे प्राप्त एओ १ । समायेश करा तो सरल रै, पर व प 
क्योकि जिसके स्मरण रतु एम यट समारोट मना ररे £ र 
करमा भी नितात आवश्यक रै 


पिताषी का अग्रेण प्रेम 


५ 
मर्थ अरविद के जीवन क सवथ मे सवते पटे १ 
आनेवाली वात यर है कि उन दिनों अग्रेजी की उच्च श्रि प्रात १, 
अग्रेणियतत के प्रति प्रवल प्रेम रट्ता था। उसी प्रकार का प्रत प्रत 
अरविद के पिता कै मन में था। उरन्लने स्वय विदेश से उच्य क ४] 
की थी। वै एक सफल चिकित्सक ये । उनका दूर-दूर तक नाम ` ठर 
नही, शसनकर्ता अग्रजो मे भी उनकी वडी मान्यता धी। रह 
सोचा कि अपने पुनो को इस देश की छवा तक नही समन च १ 


उस समय कु पेते विचित्र पुरुप ये, जी नात ५ 
गाली-गलीज तक करत ये श्री अरविद के पिताजी इस ग्रेण भे रति 
ये। किर भीवे यट तो मानतेष्ीये कि विवेश का जीवन शच 
है । इसलिए र्ठ के वायुमडल चा प्रभाव अपन पुत्रो पर पना सवनि॥ 
अत श्री अरविद को अत्यत छोटी आयु मे एक अग्रेन दारा 
कौन्विन्द-स्कूलल मेँ भरती करा दिया गया । फिर केवल सात व्च 
भेह उन्हे इर्लैड भेज दिया गया । पेसी कौमल आयु मे कोई ्ै। 
अपने चारो ओर के वालायरण से सभी प्रकार के सरस्कारं पर्ण 
फिर जीवनभर उसे उन सस्कारों से षटुटकारा नीं मिल पाता। 

इस प्रकार श्री अरविद की शिक्ा-दीक्षा इल्दीड मे हई 1 व १ शु 
घर मं रहे उसके स्वामी ईसाई मत को माननेवाले ओर अत करण म्हणा 
भक्ति रखनेवाले एक अत्यत सज्जन पुरुष ये। कोई द हा 
मानने वाला क्यों न हो, यदि वट शु भक्ति रखता है, तो 4 एव 
व उन्टोनि जो भी अध्ययन किया, वह सूरोपीय जीवन-पदधति, सम्या ष 
वाद्ूमय का दी या! भारत के सवय मे तो उनके कानों पर केवल इत 
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"पाथा कि धरती पर भारत नाम काभ एक देश दहे) क्त भारत की भो कौड 
ˆ एक विशिष्ट जीवन-परपरा है, वहं का कोई इतिहास है, यह सव उन्हें मालुम 
पनही था। इस प्रकार श्री अरविंद ने अपने जीवन के १९ वर्षं वह्यं विताए। 


भारत का आकर्षण 


ह मेया पेसा ख्याल हे कि मनुष्य का पूर्वजन्म भी होता हीगा। 
, अस्तामान्य पुरुषों के यरि में पूर्वजन्म की वात छोड वै, तो भी उनकी 
स्वयसिद्ध व्यक्तिमत्ता रहती &े कि वै किसी भी प्रकार का जम अपनै 
व्यक्तित्व कै प्रकाश के लिए ग्रहण किया करते है । इसलिए इर्ीड मे रहकर 
अग्रेजों की ऊँची नीकरी का साधन याने आई सी एस परीक्षा अच्छी तरह 
1 उत्तीर्णं करने पर भी, उसके एक हिस्से अश्वारोहण मेँ वे गए ही नदी, 
॥ वर्योकि उनके मन मेँ विचार था कि “अग्रजं के दास क्यों बनें उन्हे 
। इतिहास से यह विदित था किं अग्रेजों की नीकरी करने का अर्थं है, भारत 
८ की दास बनाने वार्लो की नीकरी करना। अत यह रास्ता अपने लिए 
उचित, लाभदायक अथवा शोभनीय नहीं ही सकता। इस प्रकार उनके 
। अते करण में भारत के प्रति जो स्वाभाविक प्रीति थी, वह सहज रूप से वों 
। प्रकट हुई । इसलिए वे हिदुस्थान लोट आए । 
यै भारत आनेवाले ये, सयोगवश उन्टीं दिनो वडोदरा के महाराजा 
इलैण्ड मे ही धे। वे बुद्धिमान व गुणवान लोगों का सग्रह करनेवाले ओर 
अपने रान्य का सचालन उत्तम रीति से करते इए सवके सामने आदर्शं 
प्रस्तुत करनेवाले थे। इसलिए इरग्लैड नें अध्ययन हेतु गए अच्छे-अच्छे 
भारतीयों को चुन-चुनकर, उन्टे वे अपने राज्य मेँ नीकरी पर रखा करते 
थे। वँ उनकी श्री अरविद ते भेट हुई ओर महाराज उनके व्यकवितत्व से 
वहते प्रभावित हुए । अत उन्छोनि श्री अरविद को अपने यछा नौकरी करने 
का आग्रह किया। 
वडोदरा के समान एक देशी राज्य मेँ नीकरी करना, विशेष 
आपत्तिजनक नटीं था । यही सोचकर वे वडोदरा आ गए । वलों उनके जीवन 
के १३-१४ वर्प (सन्‌ १८६३ से १६०६ तक) वीते। यहां वे भिन्न-भिन 
प्रकार के काम करते रहे ! कंलिज में प्राध्यापक, फिर उप-प्राचार्य ओर कुछ 
क प्राचार्य भी रहे धे। >» ध ध 
वडा 04 र ४1 छंतवशियं पन श्री अरविद 
ही लिखवाया यढ 
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व 


अधेयंट शया 


मारत आति ए उन्हे एक अवर्णनीय अतुमव हुभा। उह 
हुआ कि एक मटान ज्योति उनके हदय मे प्रवेष कर गई । भारत ४ 
दिव्य-मव्य आच्यात्मिक रूप, उनकी आंखों के सामने साग्र देख 
मातुमूमि का वह मव्य रूप, उनके अदर प्रवेश कर गया 
उन्हे जीवन में एक विशेष शाति का अनुमव होने लगा। विदेश-निवि 
वे अनुभव करते ये कि उनके हदय के अदर अधेरा ही अपिर छाय हः 
्। कितु इस नए अनुभव से वह॒ अथेरा क्षणमात्र मे समा ५4 
प्रकाश, ज्ञान, शाति एव पाविघ्य उदुभासित हो गए। 


मारत की महिमा दसी ए ह। इसीलिए अपने लोन ने क 
भारत के कण-कण ने पावित्रय भरा हुआ हे । वही अनुभूति श्री 9५५ 
हई । अत उस अनुभव को सुदृढ बनाने के लि उन्ोनि सौवा ५ न 
भूमि पर पग रखते ही मेरे मन में पवित्र भावनाओं का अनुव € , 
उसकी परपरा को समञ्मना टी चाटिए । इस भूमि पर जन्म लेनेवाले 
के नाते, अपनी भू-माता की श्रेष्ठता का सूरण ज्ञान होना दी श 
अपने इसी अनुभय के आधार पर उन्ठोनि अपना विकास प्रारभ कर 


उन्ठोनि सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं का अध्ययन शु 0 
समय तक वे अपनी मातृभाषा वगला तक नहीं जानते थे। 0, 
क़ प्रारभ हुआ बगला से। फिर मराठी, गुजराती ओर ससछृत ५. 
विशेष रूप ते अध्ययन किया । क्योकि सस्कृत मे ही अपने वर्का 
जञान-मञार निहित हे । अपनी जो कुछ आघ्यात्मिक धरोहर ह, च न 
चलती हे। ज्ञान का प्रवाह भी वेदो से ही प्रारभ लोता ै। इसलिष प 
स्रोत का सर्वागीण अध्ययन प्रारभ किया। यह सव ोते हए १ 
पक्की थी कि उनका जीवन नोकरी, अध्ययन -अष्यापन करने ओ ^ 
चनने के लिए नहीं था । उनका जीवन तो ओर ही किसी वात केति 
एक समय एेसा अवश्य आता हे, जव मनुष्य को उसका जन्म 
चात के लिए हुआ हो, उसका परिचय करा देने वाला, उसका स्मरण 
देनेवाला या जितना उसके लिए आवश्यक हे उतना दी मार्गदर्शन करने 
कोई न कोई व्यक्ति मिल ही जाता हे। श्री अरविद के मन मे विचा< ५ 
कि सपूर्ण जीवन की साात्‌ मूर्ति अपने सामने साकार होनी चादिष1 उरं 
लिए अपने मन एव वुद्धि का सामर्थ्यं बढाना आवश्यक हे । 
{स्स रुर समय सर ' 


अपने यौ कहा गया हे कि यह सामर्थ्य योग के अभ्यास दारा 
प्राप्त होता हे । कितु कुछ लोग केवल कुछ आसन कर लेने, प्राणायाम आदि 
कर सनै को ही श्योग' मानते है! वरतुत वह योग नही, योय का वाह्यरूप 
है। अतत इसे अधिक महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं । जासन ती केयेल 


¡ शरीर-स्वास्थ्य के लिए हे । प्रत्यक्ष योय से उनका कोई सवथ हे ठेसा ये नहीं 


मानता। यदि एेसा होता, तव पतजलि ने आसनो को योग चताया डोता। 
उन्न तो केवल इतना ही वताया है कि जिस स्थिति मेँ आप स्थिर रह 
सयौ, आपको दुखन हौ, शागीरिक कष्टं न हो, वष्टो आसन श्रेष्ठ हे 
इतनी सरल व्याख्या करते हुए उन्टोनि इस विषय को छोड दिया। फिर भी 
जकन योग के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाए जाते हँ ¡ भिन्न-भिन शिक्षा-प्रणालियों 
प्रचलित हुई & । वस्तुत योग मेँ मुख्य वात है मन की समूची वृत्तिर्या को 
शान्त करना, विचारों पर अपना पूर्ण अधिकार कर लेना ओर अत करण 
कौ पूर्णत शुद्ध वनाना। 


शुरु-श्िष्य इक व्यवस्था मात्र 


दष्ट सस्कार्यँ को ग्रहण करने की क्षमता अपने अदर निर्माण 
करने के लिए कोई न कोर्ट शिक्षक प्राप्त होना चाहिए । महापुरुषों को 
दसा कोर न फोईं शिक्षक मिल ही जाता हे। श्री लेले नामक एक 
सज्जन, जिन्ोनि योग मे काफी अध्ययन फिया धा, उन्हें मिल गए ॥ 
उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर, वे थोडे टी समयमे परिपूर्ण हौ गए। 
महापुरुषों का ेसा ही हुआ करत्ता हे। मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला 
शिष्य गुरु से आगे वटढ जाता है} लोग कहते है, श्री लेले के वारे में 
भीरेसादही हुआ । महाप्रतिभावान एव पूर्वजन्म के अनेक सतू-सस्कार्य 
से युक्त ये शिष्य उनसे आगे वढ गए। 
अपने शास्व भँ कहा गया हे, कि गुरु का शिष्य क उपदेश देना 
णक व्यवस्था का पालन मात्र है। क्योकि ज्ञान की प्राप्ति तो क्षिप्य की 
अपनी दी प्रज्ञा के आधार पर होती &ै। एकं स्थान पर वशिष्ठजी राम से 
केहते है-- 
उपदेशक्रमी राम व्यवस्थामात्रपालनम्‌ 
ज्ञप्तस्तु कारण तत्र शिप्यप्रजैव केवला 11 
अपने गुरु के मार्गदर्शन से अगे वढने पर श्री अरविद को अनेक 
प्रकार के अनुभव आने लगे। 
शर शुर्ती समथ स्रड 9 {€} 


+ 


लोकणायृति 


किर भी ये अपने चारौ ओर की परिस्थिति से अदत नर रं (५ 
समय स्वतनता-प्राग्ति के लिए राजनीतिक आदोलन चल र धे ९ 
विमक्त टो गईं थी । सूरत मे उस्रके गरम ओर नरम रेते वौ 9 ४ 
ये । इधर चग~मगं का समय भी था। "कर्जन" के वारि मे ्तोग भ क्ष 
वट ब दुष्ट था, पर भै तो उसके प्रति कृत टू । क्योकि ध 
विचिन वात करके उसने सोए हुए देश को जागृत किया जीर प कपे 
की प्रवर चेतना को प्रकट लेने विया । उस प्रखर चेतना फो नर्व 
का अचस्तर श्री अरविद को प्राप्त आ। 


देश के अदर की इस परिस्थिति से श्री अरविद का अदत ए 
असभव ही था! उनके अत करण मे यट विचार ्ढमूल धा कि (म विप 
को यहा राज्य करने का कटु अधिकार नहीं हे । अपने देश की भ 1 
परपरा, सयुम्ज्वल भूतकाल तथा सस्कार सरि ससार के लिए र सी 
है । अत इस देश को उसके स्वतत्र रूप यें ही विकसित हीना च सेन 
क्रो मँ अपने देश को स्वतनता प्राप्त का देना, आध्यात्मिक कर्क 
के भी कल्याप्य फ़ एक भाग हे । अल करण ने ठेसी भावना हीने क्वि 
उन्होने लेखो, भापर्णो आदि के दवारा लोगों को जागृत करने कं 4 
रमुखता से भाग सिया । वग~भग के दिनो मे होनेवाले करस तोधामि 
अधिवेशन मे चे उपरिथत ये। यग-भय की सभावना ४ क 
अपना कार्य-कषेत्र वगाल भे ले जाना चाहिए । अत वर्हे पर्वकः उ 
अपनी लेखनी ओर वाणी दारा लोगों मे सगटित जीवन का 4. 
करने का प्रयास प्रारभ किया। उनकी वाणी की प्रपरता एव 
अपने ठग की अनूटी ही थी। त्री 

श्री अरविद की राजनीति यं विदेशी राज्य का विरीध 
जरूर था, परु उनके विचा की नीव दिक मान नही ५ क्ते 
आध्यात्मिक श्री थी। वे भारत को स्थूल दृष्टि से नडी देखते ये। + 
ये "मह देश जीवित है, चेतनामय है! यह कई ककर-पत्थर नही 
तो मत्यद्ष जगज्जननी का स्वरूप &ै + ्। 

श्री अरविद जो कलते थे, वट वुछ नया नही, बहु = 
परत हम लीग उसे श्रूल गए ये । ठम लोग अनादिकाल से श्रतिदिन यगि 
भृमि को प्रणाम कर स्पर्शं कर 'विप्लुपत्नि नमस्तुभ्य" कहकर यष्टी १ 
{9=न} रखती शमन खड 


करते आए धे, कि यह जगज्जननी हे। कितु आज ये शव्दमात्र रह गए है। 
उनकी अनुभूति नहीं रही । श्री अरविद के अत करण मेँ यह अनुभूति थी। 
इसीलिए उनका सारा राजनीतिक कार्य आध्यात्मिक स्तर का था। उसे 
समन्नने मे उनके साथियों को वडी कठिनाई टौती धी, यों तक कि उनके 
भाई को भी। वे वड़े क्रातिकारी ये, उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय था! 


राष्ट्भक्ति प्रतित्ि्यात्मक्छ नरह 


श्री अरविद की एक परिभाषा ओर एक विचार था। वे कहते थे- 
“भतिक था स्थृल दृष्टि से स्वातत्य आदि वोलने मेँ कोई अर्थ नदीं रहेगा । 
भारते का जीवन-उदेश्य केवल भौतिक नहीं हे, वह बहुत ऊँचे स्तर काहे 
ओर उसी की पूर्ति कै लिए हम जीवित है । इसलिए उसी प्रकार से अपने 
राष्ट्र को विकसित करने की आवश्यकता हे । समय की प्रतिक्रिया के कारण 
उत्सन्न राष््रमक्ति पर उनका भरोसा नही था। वे सोचते थे कि प्रतिक्रियास्वरूप 
उत्पन्न हुए समस्त प्रयत्न विफल हेगि। 

इसलिए जो आदोलन करना हो, वह आघ्यातिकता की टोस नीव 
पर ही करना चाहिए । इसमें प्रतिक्रिया या किसी के प्रति विदेप अथवा 
शत्व का भाव न हो। हम जगत्‌ को कुछ देने के लिए अवतीर्णं हए दै । 
अपनी दृष्टि से जगत्‌ की सेवा करने के लिए हम टै । अखिल मानव जाति 
को सुख-समृद्धि से परिपूर्ण करने कं लिए हम टे! इस प्रकार के विचारों 
कौ लेकर अपने राष्ट्रजीवन का स्वरूप पुन सवके सामने रखना चाहिए । 
इसीलिए श्री अरविद ने अपने सभी विचारो को आध्यात्मिकं नीव पर 
अधिष्ठित किया धा। 

वगाल मेँ अग्रजो के विरुद्ध जो विस्फोट हआ, उसमें श्री अरविद 
के भाई वारीद्र भी ये। श्री अरविद थे कि नही, इसका प्रमाण उपलव्य 
नहीं । पर लोग कहते ह कि वे ये। मेँ ठेसा मानता हूं कि अपनी आतरिक 
चेतना द्वारा सवको प्रेरणा देते हृए वे अवश्यमेव थे। उस विस्फोट को देख 
त्रिरिश सरकार ने अनेक लोगों पर अभियोग चलाने का प्रयास किया। 
वारीद्र के साय-साय वडे भाई श्री अरविद भी पकडे गए । 
सर्वत्र भगवान का सक्षात्चछछर 

जेल जाने के पश्चात्‌ उन्दः एकात मेँ अपने जीवन का निर्णय करने 
हेतु पयाप्त समय मिला। श्री लेले के पास जो योग सीखा था, उसे जागे 
वढाने की इच्छा उनके मन में जागी ओर तदनुसार ये प्रयत्नशील इए । 
श्रीशुरुी समग्र ड 9 {9०9} + 


रेष्ठ पुरुप श्रेष्ट तस्य फो सामन रखकर नव किरी वान 58 
प्रयत्न-ील हज करते ?, तव उ सी प्रकार की सायत ग्रति हेण 
करती । जिस प्रकार प्रारभ श्री लेले मिते ये, येते ही काफि 
देएातीत स्वामी वियेका7द। उरोनै स्वय कटा ~ जेल मे षे छ 
विवेकानद कै दन एए ओर उतकी वाणी सुनाई पठती ची। मेनो र 
करता उसमे यदि कई युटि रप जाती, लो वे उत्ते ठीक का दिव ६ । 
इस प्रकार जव तक मेरा अभ्यास पूर्णं महीं टआ, तव तक नती व 
निरतर सुनाई देती रणी ।' 

इस प्रकार एक यडा जगदगुरु, उन गुरु के खूप ब ण 
अवस्था ने प्राप्त आ । उनके मार्गदर्शन मेँ योग की जटिल सथ त 
करते समय उन्ह एक साक्षात्कार हज कि सव जग भगवान हि! उरे द 
के दरवाजे, जेल की दीवार, वरल के कर्मचारी, सये भगवान गि 
टआ। यह एक बहुत ही श्रेष्ट स्थिति । अत जव उन्टौनि 
की, तव उसके निए अपना जीवन ही समरित कर दिया! 
“भगवान का यतर बनकर, उनकी इच्छा पर सव-कु् छोडकर, मनु 
प्रयत्नशील रहना चािए ! अपना विचार करने की उसे कोई अ 
नदी । क्या करना चाषिए ओर क्या न करना चाहिए बर्ह यतनि षे 
समर्थ है। अत वह जैसे चलाए, वैसे चलने में टो आनद हे। कितु स्वय न 
भगवान के हाथ का उपकरण वनाने के लिए श रा 
अर्जन करना आवश्यक हे) सव प्रकार के शुदधत्व से परिपूर्ण भ क 
साक्षत्कार अपने अदर टो सकने के लिए अतवी शुचिता से स्वम 
भरना तथा “भँ भगवान के हाय का यत्र" मान्न हु, इस वात का ४४८ 
कभी विस्मरण न हो, रेस स्थिति पराप्त करना आवश्यक दै! 
मनुष्य को सततत कार्यरत रहना चादिए्‌ † | 

कोलकाता से विलब्ुल सटा हुआ गगा के पार चदरनगर ध, 
पर पास का शासन था अग्रे का अधिकार नही चलता था। 
अरविद. कौ भगवत-सकेत मिला कि चद्रनगर चले जाओ । फिर 
दूसरा सकेत मिना कि फास के दूसरे प्रमुख उपनिवेश पाडिचेरी चले 
अत्त वे पाडिेशी गए। कैसे गए, इसे कोई नी जानता । उ 
पाडिचेरी पहुचा आया, यह भी किसी कौ ज्ञात नटी । परतु इतना पक्का 
कि चे वरदो पहुचे! किवदति्ा भे भी सुनी ट, पर उनका उल्ल 
{१२} श्रीशयुखणी समधम खट ? 


वे क्त 
क 


र वह पै 
ले जाश 


नहीं । वहौँ पुने के वाद क्या हुआ, यह ताना उससे भी कठिन है। 


उनका साधारण जीवन-क्रम वताने मे तो कोई कटिनाई नदीं हे । 
वह वे नीकरी करते ये ! तभी उनका विवाह भी हुजा ! कितु कछ दिनों वाद 
अर्थात सनू १६७८ मे भयकर इन्प्लुएन्ना के कारण उनकी धर्मपत्नी चल 
वसी । वे एकात में अपना जीवन चलाते रहे । ये तो सामान्य वतं है । इन्दे 
कोई भी समन्न सकता है1 


अतिम सत्य क्न अनुभव 


मुख्य वात हमें समञ्ने की हे कि उन्ौनि अपने यग कै अध्ययन 
मै, उसकी अगुभूति मे, अधिकाधिक ऊंचाई तक, गहराई तक पर्ैवकर 
अनुभव किया, कि सामान्य रीति से मनुष्य अन्नमय, प्राणमय एव मनोमय 
इनं तीन को्ों तक सीमित रहता हे} अत उस सीमा को लोधकर, उसे 
विज्ञानमय कोष की सीमा पर पर्हुवना चाहिए । अर्था मन, वुद्धि, चित्त, 
अहकार आदि को छोडकर ओर उनसे आगे वटकर, सव जगह शुद्ध चैतन्य 
देखते रहने की बुद्धि की जो एक विशेष शुखता है, उसे प्राप्त करना 
चाहिए । पश्चात उसका भी अपने चार ओर जो घेरा पडा रहता है उसे 
तोडकर, अतिम आनदमय को मे टे पर्हैच जाना चाहिए । इस पोच 
अनदमय कोष भँ आनद टी आनद है। फिर भी कों योगी वो 
आनदपूर्वक रहना पसद नही करता। श्रौ अरविद को भी वह पसद नीं 
था। इसलिए उन्होने का कि उसे भी मनुष्य तोड देता है । इसके वाद की 
जो स्थिति आती हे, उसका वर्णन शब्द नीं कर सकते। वह शव्दो से परे 
की वाते है! वह केवल बोधगम्य ओर अनुभवगम्य ही हे । मन-युद्धि के परे 
जाकर जो अनुभव आता हि, उसी अनुभव का श्री अरर्विद को वीय हज था। 


जगदौ्धार का सकटठ्य 

उसे स्थिति में परहुचकर क्या मनुष्य को कृतकृत्य हो जाना चाहिए? 
मेरा वेदा पार हो गया, अव कुछ करना-धरना नही ह, पैसा कहकर क्या 
सब प्रकार से निवृत्त य जाना चादिए 

मदर्पिं अरविद ने कहा-- “नहीं । एक व्यक्ति का बेडा पार ही गया, 
उप्पे करई लाम नहीं । असख्य मनुष्य जे यो जीवन के वधन मे जके 
इए है, जिनको अपने परम आनदमय जीवन का पता नही, किसी को धोखा 
पतता लग गया हो, तो उसे प्राप्त करने के मार्ग का पता नहीं ओर यदि मार्ग 
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1 


भी किसीने वता दिया, तो कोई प्रत्यक्ष हाय पकडकर ले जाए देसी र 


नही, रेतसे असख्य लोगो को दु खद स्थिति मेँ छोडकर चले जगे 
वडप्पन नहीं । 

श्रो अरविद ने कठा, वँ से लीटना चाहिए । वर्ह का ली 
अवर्णनीय ह, उसका भी लीटते समय अपने साथ आगमर्न हेग। 


९ 


५ 


दारा सपर्ण रिकं सृष्टि को आध्यात्मिक वना देना चादिषए। रेषा व 


विचार श्री अरविद नने रखा! यह वात असभव प्रतीत ह 
अपने प्राचीन लोगों के कथनानुसार, कोई-कोरई पसा कर स्का £! 
श्रीरामकृष्ण परमहस इस वात को एक उदाहरण बाप 


करते ये। परमतत्त्व प्राप्ति क्या होगी? भगवान कैसे क) 


मे मन मे जागृत कौतूहल का वर्णन करते हुए वे कहते ह 
खेतकूद कत 


दीवार है! उसके इस ओर सामान्य लोग वच्चो जैसे 


समपय 


(4 
ही 


वच्चो के उस खेल को देखकर कुठ लोगों के मन में विचा जता 


इसमें कोई अर्थ नही है । दीवार के पार क्या है, यट देखना चाहिए 
ये उस पर चढने का प्रयत्न करते है, मगर चढ नही 
पार देखने के लिए एक छेद है 1 मगर वह इतनी परमि 
से देख नी सकते । इसलिए कछ लो ्रयलन करना छोड देते हु 


हिषए। अद 
ही पते) दीवार 0; 


ता 


छर्लोग लगाते हे! छेद ते देखते ह । पर अधिक क्षमता, न ठनि 
गन लगा छ 


गिर जाते 1 कोई विरला ही एेखा निकलता टे, जो छलाग लगा 
उस पार चला जाता हे। पर वापस नहीं आता। कितु कुछ 


परम सौख्य के प्रति यर्लौ के लोगों के हरयो मे आकर्षण निर्माणं 
ओर उसकी प्राप्ति-हेतु उन्हे तैयार करने का प्रयत्न करते टै। 


अल्प सख्या मे जो असामान्य पुरुष उत्पन्न ठोते हि, उन्ती के लिप्‌ र 1 


आना सभव रता हे । पतु उनके आने से, हम लोगो कौ वडा लाभ 
जगत्‌ में रहनैवाला मनुप्य अपना घर-वार चलाता ^ क्म 
करता £, कोड व्यापार करता र, तौ कोई अन्य दूसरा कामं 1 अप 
यी विचार-परपरा मेँ सव प्रकार के त्याग की वात आती £। परु 
खा मतलव कर्म खा त्याग कदापि नं ोता। कर्म का त्याग तोषं 
भो नटी सफना। दो यातो के त्याग की वात अपने यटा कटी 


पटना “वै खी भायना का त्याग ओर दूसरा संयंयित पाम्‌ ४। 


| = 
खो य लाम नै यी प्रवृत्ति या त्याग एना चाटिषए । संपत्ति, (न 


{१०} शरी शुर्पी शम्क 


(+ 


गई ह। 
श 


र भीत 
जो उस पार जाने के वाद स्वेच्छा से उसी छेद से वपत 1 ॥ 


र 


॥ 


ध 


पथ 
यप 


त्प 
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1 


सुप्र मिलना चादिए, दूसरों कं मुह से अपनी जयजयकार की ध्वनि सुनाई 

` देनी चाहिए, भै" की भावना का अर्थ है अहकार ओर कुछ मेरा है" एेसा 
मानना है ममता की भावना । अहकार ओर ममता एक-दूसरे से जुडे हुए 
है। इसलिए उनको एक ही शब्द “अहकार' मे हम ले । उस स्थिति मे दो 
वाती के त्याग का अर्थ होता हे अहकार ओर कमफल की आशा का 
त्याग । इन दोनों को छोडनै की वात हमारे यरद कटी ग्द है। 


अहकार के चले जाने के पश्चात्‌ मनुष्य कौ भगवान के हाय के 
एके उपकरण कं नाते कार्य करना चाहिए । कर्मफल की तनिक भी इच्छा 
नही रखनी घादिए । इस प्रकार की विशुद्ध भावना से मनुष्य को अपना 
जीवन-यापन करने की श्क्षा देते हुए, सभी प्रकार के कर्म करतै-करते कम॑ 
को ही भगवान की पूना मानते हुए, अपने चारो ओर भगवान का 
साक्षात्कार करने की, याने अपने अत करण की सामान्य मनोभूमिका 
से ऊपर उठकर भगवान की भूमिका में प्रवेश करने की क्षमता वह 
महापुरूप हने दे सकता हे । इसीलिए उसका आना, हमारे लिए वडे महत्व 
का रहता है। 


म्पि श्री अरविद की समस्त साधना दूरौ के लिए ही थी। सभी 
कपो को भेदकर वै शब्दातीत अवस्था में पर्हुचे धे ओर वरहा सै सपर्ण 
चेतनासहित पुन इस पूथ्ी पर अवतीर्ण हुए े। वे अपने दीर्घ जीवन मेँ 
जगत के समस्त करल्याण-कार्य करते रटे । 


अधिमानस ओर अतिमानस वशी अवस्था 


मनुप्यमात्र का सामाम्य जीवन अन्नमय ओर मनोमय स्तर का ही 
ह्येता है। इस स्तर से मन को इस विशुद्ध विज्ञान की भूमिका मेँ (निसै 
उन्होने *अतिमानस' या “भागवत्‌ जीवन" कदय) ऊपर उना ओर इस 
प्रकार के मनुप्य के उन्नत जीवन द्वारा सपूर्णं जगत्‌ को ही भगवती-शक्ति 
से भर देना, जड-चेतन सवे भगवत्‌-साक्षात्कार सवको होते रहने की 
स्थिति निर्माण कर देना, उन्होने अपनी साधना के दारा प्राप्त किया-देसा 
उन्छने लिख रखा हे। 

यह सव वडा कठिन है! य तो अभी तक समञ्ञ नही सका हू। 
मानवीय मनोभूमिका मे जकडे हुए हमः लोग, (अतिमानस' की वात सुनते 
ही हक्का-वक्का द्ये जति ह! किर वीच की एक “अधिमानस" अवस्था 
सुनकर ओर भी सभ्रम उत्पन्न ठता है। फिर उसको भी लोघकर भगवती 
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सता ओर उसका अवत्तरण आदि कतै ही मन के मदर 
जाता है। भगवती सत्ता का इस धरती पर अवतरण एकर ध 
भगवान व जाए, तव अर क्या चारिए? परतु यष्ट सव व त 
तथा उसके अत्यत लीगनीय, वडा प्रिय तथा अवश्यमेव ५ वी 
के वाद भी, अपनी मर्यादित वुद्धि उसे सम्म नी पाती। व 

लेती । 


यदि र्म श्री अरविद की जन्म~शताव्यी के नाते कु त 
समायट कै चाद टमारे मन मे यह निश्चय रै किष्मभी ४५ | 
करने की दिशा में कुठ प्रयत करें! पथप्रदर्शकः भवय ॥ 
अरविद को श्री लेले मिले, विवेकानद स्वामी ने प्रत्यक्ष प 
किया ओर वाद ये उन्टे चारो ओर भगवान श्रीकृष्ण दिखाई 1 
नै उनतत कटा~- "चलो, भ तुमको ले चलता हू॥ उनको 
साक्षात्‌ आदिशक्ति का भी दर्शन जा धा। 2 

अत यदि टम उनका आदर्शं सम्मुख रखकर ५ 
कर्तव्य करते इए भी इधर-उधर मटकनेवाली अपनी ५ वयोनतै 
स्थान पर केद्रीमूत्‌ करने का प्रयत्न कर, तो कछ सीमा तक नकी! 
टम लोग भी इस जीवन मे आगे वढ सकेगे, इसे कोई ष 

ये उत्सवादि मनाना, अपने साधारण जीवन की (८ नक्तो) 
परिय लगता ह, परतु उसका दूसरा ओर मह्पर्ण दिस्सा है का 

अभी-अभी शास्व्रीजी ने मेरा परिचय कराते समय मेरे छं ष 
का भी उल्लेख किया था। मेरे गुरु महाराजने भी ध दीम 
शुपयाप मत वैटो । केवल गर्यो का अध्ययन करने से क्या ह! अत 
के समान कितावी कीडे मत वनो। यह जगत ही कर्मभूमि टे! 
यो पर उत्तम रीति से अपने कर्म करे 


विज्ञान का आध्यात्मिक्छ अधिष्ठान प्रकार 


र 
प्रश्न उटता ठै “दम कौनसा कार्य करे?” जीवन मै । मै 
केकामतो हम करते दी रते हे ! परतर इस विषय नें मरि 
कटा-- श्राचीन काल से चला आ रहा यट अपना सनातन घ्म कर जाद्‌ 
राषट्र-जीवन ठे । इस राष्ट्र को अपने सपूर्णं स्वत्व के साय खडा योहते धै! 
मे उत्से सर्वश्रेष्ठ वनाना है । श्री अरविद यढ वात स्पष्ट खूप से र 
उन्ीनि उसमें किसी भी प्रकार का सदेह नीं रखा था। उनकी ज 
{०६} शरीययुरम्ती समन्र 


ही अर्णा 


पूर्वः का अर्थं सपूर्ण एशिया था ! इसलिए वे कट्ते ये करि एशिया खड को 

` पैर्वत्य जगतु का अपना सपूर्णं स्वत्व लेकर तथा अपनी आध्यात्मिकता कौ 

व्यावहारिक जीवन मेँ ठालकर दुनिया मे सर्वश्रेष्ट वनते हुए जगदगुरु के 

` माते खडा होना चाहिए । यह करने के लिए, पाश्चात्य जगत्‌ की अनुकरणप्रियता 
सै काम नहीं चलेगा। विचार-प्रणाली अपनी रखी । 


उन्होने साग्रट कटा- “आधुनिक विज्ञान वभेरह सव ले, परतु उसे 
आध्यात्मिक अधिष्ठान पर विकसित करे ” वे कहते ये- “पाश्चा्त्यो नै 
विज्ञान मेँ बडा चमत्कार दिखाया हे । वे ग्रहो-उपग्रहो तक पहुंच गणै, पर 
इससे क्या हुआ? वे अभी भी अपने स्वार्थ की अनीति मे पडे है । एक वार 
जिसने अपने अत करण मँ भगवान का साक्षात्कार कर लिया, वट 
जानता है कि विज्ञान के ये चमत्कार वच्चो के खेल मात्र हैं । इसलिए हम 
केवल उनकी नकलवाजी से क्छ भी प्राप्त नही कर सकते ।' 


उन्दने कहा~ “रोम के लोगो ने इतना वडा साप्राज्य अपना चोगा 
पहनकर ही प्रस्थापित किया। ग्रीक लोर्गो ने अपनी विशिष्टता के साथ 
वडे-बडे पराक्रम किए । रेहिक दुष्टि से ओर तत्वज्ञान की दृष्टि से साम्राज्य 
प्रस्थापिते किया । ह अपनी उन्नति के लिए परकीयां का अनुकरण करने 
की कोई आवश्यकता नही । अनुकरण से भारत की आत्मा दव जाएगी । 
भारते का सच्चा विकास अवरुद्ध हौ जाएगा । उसकी जो जगदरहिताय 
अभिव्यक्ति हे, वह रुक जाएगी । परिणाम-स्वखप हम अपने देश का भला 
करने के स्थान पर बुरा करेगे । 


स्वकर्म से ईश्वर पूरा 


इस प्रकार श्री अरविद ने हमारे सामने अपने समाज, राष्ट्र व धर्म 
को ऊँवा करने का सत्कर्म प्रस्तुत किया । उन्होने कदय कि इस राष्ट्र को 
जगत का पथ-प्रदर्शन करने योग्य वनाना हे। रेहिक दृष्टि से भी अपने 
राष्ट्र को समृद्ध करना हे । समृद्धि पराप्त करते समय पाश्चात्य देशी मेँ केवल 
भोग का ही विचार करने के कारण जौ दुषपवृत्तियो आ गई द, उनसे सर्वथा 
वचते हुए अपने शुद्धसात्विक जीवन का ही विकास करने के लिए लभे 
अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए । यह सत्कर्म भगवान की पूजा है, ेसा 
शख भाव अत करण मेँ नित्य जागृत रे । 

भगवदुगीता को हम नित्य देखते है, पठते टे, उसे सुना भी टोगा। 
उप्मे कहा गया ह~ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ (अध्याय 
श्ीशुरुषी मग्र खड ५ {१८५} 


१८.४६) अर्थात्‌ मानव अपने उत्कृष्ट कर्म से भगवान कौ पूना कता 
केवल पतर-ुष्य से की गई पूजा, सच्यी प्रन नहीं है। वह तौ सन ॥ 
का ओपचारिक वाह्य रूप मात्र हे। सच्ची पूजा स्वकर्मणा तमच् 
दारा ही हो सकती है। अपने योग्य कर्म को, इस भासना तेकिगेणट 
भी नहीं, सव भगवान का हे, फलाशारहित होकर शुद्ध रोति से कते 
हम लोग सिद्धि धराप्त कर सकते षे । यदी मार्ग श्री अविद नै को 
कै सामने रखा है! अपनी गहन तपस्या के वीच उन्होने हमा समन 
बुद्धि के स्तर की जो वाते कीं है, उनको भी समञ्ने का प्रयल केष 
हम लोग अपने देहिक जीवन के कर्तव्यो को पूर्ण करने हत उन्धे 
ररणा लेकर आगे वे । शुचिता से ओतप्रोत अपने इस रा की अतं 
धर्म-परपरा के लिए समर्पित होकर उसके भव्य भवितव्य को प्रकट 
हेतु अपने जीवनं का समर्पण कर, अपने जीवन को पूर्ण सामक प 
इष्ट मोड देने हेतु हम लोग आगे व्टे- एेसा मेरा मत है। 


श्रीभमँकादश्नि 


भे नस कह सकता कि भे कर तक ठीक हू नौ ठ प ध 
उसको भी शायद ३ वर्य से अधिक की अवधि हुई होगी । इतति, 
पठी हुई वातं का मुदे अत्यल्प स्मरण है1 परतु व्र ही विनी | 
पाञिचिरी गया था। वरल भेन श्री मों का दर्शन किया। पर वोला छः ) 
वै भो कूठ नहा चोली । बहुत ही शति ओर गभीरता ते छ 
एक-दूसरे की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते रटे । | 

कुछ देर इसी प्रकार वीत जाने पर मेने अनुभव किया कि | 
मेरे लिए मूक वाणी ने जो अदेश दिया हे, वह कर्म का ही अदिश नह 
स्वार्थ, इलोक की स्पर्था, ईय आदि में फंसकर कार्य करने का यी 
अपितु विशु कर्म करने हेतु आगे वने का ही उनका दै। कि 
समह्ञा हूं ओर वटी आप सवके सामने रखने का भनि विनम्र प्रपात पए 
हे। श्री अरविद जसे महापुरुष युगो -युमो मे एकाथ वार टी इत ‰ प 
अवतं हुभा करते &। देच महान योगी के श्ीचरणो भ १ 
श्रपूर्वक प्रणाम करता ट ओर जो कुछ उल्टा-सीधा वला ट, उस्केन 
क्षमा चाहता 1 

सि 


{न्स} श्री शुख्पी रमम खड 


१७ भारत माता के महान पुत्र 
वल्लभक्नष्ई पटेल 


(१८ दिसवर १६५० को सरदार वल्लभभाई 
' पटेल के निधन पर श्री गुरुजी के शोकोद्गारः) 


सरदार वल्लभभाई पटेल के देहावसान का शोकजनक समाचार मेरे 

| लिए हृदयविदारक हे । आजकल हमारा देश बहुत नाजुक समय से गुजर 

रह है ओर पस्कटो की इस घडी मेँ पार लगाने के लिए सव उनसे ही 

आशा लगाए हए धे। विपत्तिर्यौ कभी अकेली नदीं आतीं । हमारा देश एक 

कै बाद एक महानतम विभूति फो सो रहा है- वह भी रेते लमय जव 

उनकी आवश्यकता सवसे अधिक है! आज सरदार का विछोढ देश कै लिए 
सवके वडा धक्का ह| 


उनका सपूर्ण जीवन आसुरी शक्तियो से जूञ्मने ओर स्वतत्र एव 
पुटित रा््रजीवन निर्मित करने के लिए अथक प्रयास करते हए वीता । 
देश के स्वातत्य-युद्ध भे उनका प्रमुख भाग रहा &ै। त्यत कष्टपूर्वक 
अर्जित स्वाधीनता के फल का देश उपभीग करे, इसके लिए आन हमको 
एक देसे शक्तिशाली व्यक्तित्व की अत्यधिक आवश्यकता हे, जो देश में 
कार्यशील विभिन्न एव विरोधी तत्तो को समन्वित ओर सूत्वद्ध कर सके। इस 
अविश्यकत्ता की पूर्ति करनेवाले च्ल नीतिज्ञ ओर दृढ़ संकल्पवाले लीह पुरुप 
कोम दव से इस समय भवा वेठे ह। 


महती आवश्यकता के समय विदा ले लेना यडे सौभाग्य की वात 
भलेहीहो, कितु शेष लोगों के लिए तो यह नियति का क्रूर अभिशाप है । 
फिर भी जिसके लिए वै जिए ओर मरे, जिनसे उनको अत्यधिक प्रेम था, 
उनके लिए हमारा यह कर्तव्य हे कि देशं कौ शक्तिशाली वनाने एव उसे 
विवशौ आक्रमण ओर आतरिकं विघटन से चाने के लिए कटिवद्ध होकर 
सरदार फा महान कार्य पूर्णं करें । भारतमाता के इल मढान पुत्र के प्रति 
यही सवसरे वड श्रद्धाजलि लोमी । वे अपना कार्यं जरह श्ेड गए £, वौ 
सै उसको आगे बढाने का अपना कर्तव्य करते हुए भारत को महान 
वैभवशाली ओर शक्तिसपन्न वनाने के लिए परमात्मा ट्म समुचित विवेक, 

त्ाहस ओर शक्ति प्रदान करे। 
श्िनिियि 
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१२ सरदार वल्ल्रभाई पटेल 
{श्री पटेल जयती समारोह, दिल्ली, ३१ अव्द्रूवर्‌ प६६४ 


१४ वर्प पूर्वं नागपुर मेँ राट्रय स्वयसेवक सथ की एक वर्फि 
धैखक के उपलक्ष्य ये भरे उपस्थित था। वैठक के प्रारम ठेते ह र ष 
मिली कि सरदार वल्लममाई पटेल इस ससार को ्ठोड गए। यह हम ॥ 
एक यडा धवका देनेवाला समाचार था। यैठक को वष स्यगित क 
सोचा कि कम से कम उनके पाथिव शरीर के दर्शन हो सके तोक र 
अत मैने उस समय के मध्यप्रदेश के मुख्यमन्री प रविशकर्‌ शुष, गि 
भेरा वाल्यकाल से ष्टो घनिष्ठ परिचय धा, से इस सवय मे परपर्ष पि 
ओर वे मुज्ञ अपने साथ मुवरई ले गए। 


मतकनैद मे क्री अनुशासन च्छा पालन 


अत करण मे जो व्यथा रदी हे, उते शरदो मे व्यक्त करना मैरेतिए 
असभव-सा & । यह तो कोई कह नहीं सकता कि उनका सप केसाय 
सवथ था या उनकी अनुकूलता थी । वैसे देखा जाए तो सभी लोग र 
ह कि उन्ीं के गृहमव्री होते हुए अपने स्थ पर पावदी लगाई ग्दधी 
उन्ही की कृपा से हम लोग काफी समय वदीवास मे भी रहे ध। तव 
सन भे यह व्यथा क्यो थी? इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने गुणो 
कारण स्वको प्रिय ओर वदनीय होता हे । देते अनेक गुणो का समुचय 
सरदार पटेल के जीवन मेँ हम लोगो को देखने क लिए मिला! 


विशेषकर अपने देश मेँ चरित्र ओर अनुशासन का भाव (0 
म रहना चाहिए । उनके जीवन से मिली अनुशासन की प्रर कोम 
भी भूल नहीं सकते । हमारा विचार हे कि मनुष्य दूसरों कौ कारये करे 8 
आज्ञा देने के योग्य तभी वनता हे, जब वह स्वय अतीव अनुलासन 
आज्ञा का पालन करना जानता दढे। यदि स्वय अनुशासन सै चलना 
जानता, जिसे नैता के रूप भें ग्रहण किया, उससे मतभेद छेते हए शरी भपने नो 
मतभेदो कौ षी रखकर नेता की आज्ञा ते तत्रता के साथ जो आग क 
वढ सकता, वह किसी को अनुशासन के साय कार्य करने की रेरा 
नहीं दै सकता । 


सवको पता हे कि सभी लोगों ने महात्मा गोथी को स्वच्छ ठै, 
स्वस्ति से देश के कर्णधार के रूप ये स्वीकार किया था 4 सर्यार स्व, 
+ शरीशुख्णी समश्च ख 4 


कौ उनके निकटतम एव अनन्य अनुयायी मानते यै ओर इसमे स्वय को 
धन्य भी समञ्जते थे। एेसा होते हए भी मतभेद के कड प्रसग आए । अनेक 
वार मतभेद हुए, इसमे कोई सदेह नहीं । कितु कोई व्यक्ति सा नही कह 
सकेगा कि अपना मत अलग ष्ठोने के कारण उन्होने अपने नेता के किसी 
अदेश की अवहेलना की हो, उसके प्रति अरुचि दिखलाई हय या उसका 
पालन करने मेँ आनाकानी की हो। आज्ञापालन मे, अनुशासन मे सदैव 
तत्पर रहनेवाला पुरुष ही अपने देश के लोगं को अनुशासन की शिक्षा देने 
मँ समर्थ है! यदि हम लोग उनके चरित्र से यह छोटा गुण भी सीख लगे 
तो आज चारों ओर दिखाई पडनेवाली अनवस्था मेँ से अपने जीवन को 
वटोरकर एक सुव्यवस्थित जीवनं वनाने में हम यशस्वी हो सकेगे । 


वटररदिद्‌, 

मु्े ओर भी एक वातत आपके सामने रखने की इच्छा उत्पन्न हुई 
है। सरदार वल्लभभाई जी कै अनेक अच्छे-अच्छे कार्यो का वर्णन अन्य 
लोगो ने किया ही है। इन सव कार्यो कौ करते समय उन पर एक आरोप 
लगाया गया किये टिदरू धे। ओर दिदरू कहने के वाद आज की पद्धति 
अयवा फेशन के अनुसार उसे साप्रदायिक कटा जाता है। उनपर एेसा 
आरोप लगाने का प्रयत्न भी लोग करते है। 

सोचता हं कि हियुस्थान ओर दिदू समाज मे जन्म लेने के वाद यदि 
कई व्यक्ति अपने देश ओर समाज सै प्रेम करता है, तो यह उसका युणं 
है अथवा दोष? मेरी दृष्टि सै तौ यह गुण हे। अपने देश में करई एसे 
महानुभाव है जिनका प्रेम भारत के वाहर पनपनैवाली खत व चीन की 
विचारपद्धति पर ह । इतना ही नही, वे उन देशों एव उनके नेताओं के प्रति 
भक्ति भी रखते हे। ये लोग भारत क देशभक्त को सम्य-समय पर 
प्रतिगामी कहकर उनको समाज के सामने अपमानित करने का प्रयत्न करते 
ह। इ प्रकार का. जो प्रयास चलता है उसी के अतर्गेत सरदार पटेल पर 
लीग "हिदर्‌ होने का आरोप लगाते हे । 

भ समञ्लता षटू कि वे सचमुच दिद ये ओर यह उनका भूषण हे। 
विचार करने की वात यह हे कि दिद होने के कारण क्या सरदार न अन्य 
लोगो के साथ भेदभाव वरता? यदि देसा उन्ठोनि किया होता तो कम से 
कम भं तो उन्हे हिद नदीं कहता ! क्योकि वी कटर दिद कलने क योग्य 
& जो ससार भर के सभी धर्मो को आदर की दृष्टि से देख सकर । इसलिए 
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भे तो इसमे वया मीरव मानता हूँ कि सरदार को लोगो ने टट १६। 
ससो वपो के अनेक प्रकार के सको के उपरात परकीय सत 
प्रत्यक्ष शासन यर्लं सै चला गया । उसके लिए कितने लोगो को 
करना पडा, कितने लोगो को अपने प्राण खर्च करने पठे, कितने 
उध्वरत ले गए। यट मूल्य चुकाने के वाद देसी स्थिति आई कि श्छ # 
वागडोर अपने टो देश के लोग सँमाल सके। इतने वर्पो कं न 
पश्चात्‌ टमने परकीय शासन दाया £ै- इसका प्रत्यक्ष परिचय लोगे 
मिलना चाटिए । विना प्रत्यक्ष परिचय के लोगों के अतकरण मँ 
शासन की समाप्ति का आनद उत्यन्न नटी ले सकता! इसके तिप 
उन राष्ट्रीय मानविदु्ओं, जिन्दे परकीय शासन ने आघात कर्‌ उध्वस्त र 
हे, कौ एक चार फिर भव्यरवरूप में उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत त 
हे। इससे सामान्य समाज मेँ यह भाव जागृत होता हे किम 9 
हजार वर्थ की गुलामी को वास्तविक रीति से अव टीकर मारी है। 


सरदार ने अपनी दरूरदृष्टि सै समाज की इस मनोमाधना, १ 
मानसिकं प्रक्रिया को समञ्जकर उस स्थान पर, जलो समस्त रा द 
केद्रित होने के कारण शदुओं ने सर्वप्रथम आधात किया था, ४. 
मदिर का पुनर्निमाण करने का सकल्प किया। भं एेसा समहयता 
सोमनाथ के मदिर के पुनर्निमाण से अपने राष्ट्र की अस्मिता का धन 
हुआ ह । यह राष्ट्र कै आत्माभिमान को जागृत करनेवाली वहुत भव्य 
है। यह सरदार का चिरजीवी स्मारक हे, इसमे कोई सदेट नरह । 


व्यवहारच्ुशल तधा कठोर व्यक्तिमत्त्व 


वे यह अनुभव करते थे कि देश वड़े सकरदों ते गुज ् ६ 
अपनी सगठन~कुशलता से देश की विभिन्न शक्तियो को पक ल 
गूयकर, जिस सस्या मे वे कार्य करते धे उस सस्था को भी प कि 
रखते हए, सव सकट का सामना करने के लिए राष्ट्र को एक सुः लेग 
के रूपें खडा करने हेतु वे प्रयत्नशील थे! यह तो अपने ने से श के 
कह सकेगे कि महात्मा जी बहुत श्रेष्ठ पुरुषो को चुन-चुन कर क 
कार्य मे आगे लाए। उनका व्यवित्त-परीकण निरपवाद रहा दै, पर 
सभी वड पुरुपों को एक सू मे भूथने के लिए एक ठेस अति | 
एव कटर व्यक्ति की आवश्यकता रढती हे, जो स्वय अनुशासन पिः 


भं देसा समता दँ कि यढ काय सरदार के अतिरिक्त अन्य कोई 
सकता था। 


{भ्र} श्री शुख्ती शमनर ख # 


मष्त्मा खी, प नेर, रर सरदार 


यह वात टीक हे कि महात्मा जी एक अति श्रेष्ठ पुरुप थे । महात्मा 
टी जो रट्रे। यह भी सत्य टै कि अभी दाल यें स्वर्मवासी हुए अपने प 
जवाहरलाल नेटरू भी श्रेष्ट धे। परतु इस विशाल देशव्यापी सस्था की 
पुलगटित अवस्था उत्यन्न करने के लिए जिन प्रयत्नो की आवश्यकता थी, 
उनको करने की क्षमता जन्मजात गुण के कारण इन दोनों मे थी, ेला मँ 
नटीं मानता। आप लोगों का इससे मतभेद टो सकता है। मँ भिन्न मत 
व्यक्त कर गहा ष, इसके लिए आप लोग मुञ्च क्षमा करे, लेकिन मेरा मत 
यही है। 


महात्मा जी सायु पुरुप ये, जो इस प्रकार की सुव्यवस्था के ज्ज्ञ 
भे पडने वाले नही ये! पडित जी अत्यत भावुक थे, एेसा उनके वारे मे 
उनके मित्र ओर शयु सभी वोलते है । देते निरे भावुक लोग कोई सुसगठित, 
सुव्यवस्थित सस्था खडी कर सकते है, ससार का रेता अनुभव नी हे। 
उसके लिए एक अत्यत व्यव्ार दक्ष, स्वय कटोरता से अनुशासन का 
पानन करनेवाला ओर दूसरों से भी उसी कटोरता से अनुशासन का पालन 
करवाने भे कोई ्नि्मक का अनुभव न करनेवाला व्यक्ति चाहिए था। सरदार 
ते ्ो ये। इसलिए यट विशाल काग्रेस सस्या अनेक प्रकार के आघात होने 
के पश्चात्‌ भी रिकी हई दिखाई देती है, अन्यथा उसमे समय-समय पर जो 
विभिन्न प्रकार की दुर्बलता आई, उनके कारण वह कभी की समाप्त हो 
गई लेती । 
इन दिनो चरका होते तो 

उन्न यह सगटन-चातुर्य प्रकट किया हो, इतना टी नही तो समग्र 
देश के अदर एक महान सामर्थ्य उत्पन्न हो ओर देश के सरक्षण के कार्य 
मे किसी प्रकार का विपरीत विचार उत्पन्न न हो, इसकी ओर उनका ध्यान 
धा। आज उत्तर, पूर्वं ओर पश्चिम की सीमा पर शत्रु खडे है! उन्ठे देखकर 
हमे लगता टे कि यदि सरदार इन दिनों टोते तो अपनी सूष्म दृष्टि से उन्ट 
पहचान कर उन्टोनि एसी व्यवस्था की होती कि इन सको के सामने हमारे 
लिए नाक रगडने की जो स्थिति उत्पन्न हुई £, वह न ह्येती । दो वर्प पूर्व 
वा राष्ट्रीय अपमान हमे सहना पडा, वह शायद न होता । इस ५ 
सकट पर्‌ चढ़ धठने के लिए राष्ट्र की शक्ति का आघ्वान करने में वे मेजे 
हृए व निपुण ये। 
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यदि अपनी ठेसी भावना टो, तो मै सव लोगो का आघ्वन ल्प 
कि टम लीग उनकी अनुशासन-प्रियता ओर देश के अदर उह समर्थ 
उत्सन्न करने की उनकी इच्छा, जो समग्र सकले पर विजय पर स.क षा 
मे सोच~समङ्जकर अपने समस्त जीवन की शक्ति लगाकर, अपने छ 
क परम सामर्यधूर्ण ओर विजयशाली स्वप निर्मोण करं के ति 
भिलकर कटिवद्ध ले ओर कथे से कथा मिलाकर आगे वटे। 


भिन्न-भिन्न प्रकार के, भिन्न-भिन्न मतौ के लोगो का एक केक 
सरदार की पवि स्मृति को अयने अत करण मेँ जागृत करने का आनक 
यट म्रसग भी एक शुम लक्षण ह । यही लक्षण अधिकं प्रभावी नकर ए 
जन-जन में व्याप्त टौ ओर यह चिरजीव कीर्ति का पुरुष, हमेशा कतिः 
अपने अत्त करण मे विराजमान रे, यही भगवान से मेरी # 


9 विष्ुद्ध रष्ट्वादी डा यामप्रसाद खर्वी 
(£ स्ितवर १६४२ को नागपुर से भेना शेक-तदेश) 


कश्मीर को भारत भें पर्णं विलीनीकरण ले, कश्मीर भात ग 
अविभाज्य घटक ठे, इसकं लिए चल रहे सरथ मे धायतीरयपर श्यामपरर 
मुखी बलिदाने हुए ह! अपने शास्तन कटते हे कि श्ु से गू थ 
जिन्हे वीरो रत्यु आती हे, उनको परमेश्वर का सर्वोच्व कृषतः 
स्वग" प्रप्त लेता है! मेरे परमस्नेही व वदनीय श्यामावान्र के यह म 
त्ते ज हे। इसमे कोड सशय नही कि वे उ स्यान से यह आशाीरववत 
देभे कि उनके अनुयायि्यीं को इस सर्पं मेँ यश प्रप्त हये। 

भतं बारह वर्पो से मेरे निकटस्य रहे स्ेही श्री वामाया क 
श्रीनगर मे निधन हुआ यह सुनकर आश्वरयायात का भलुभव म! 
उनका अत्यदर्शान भी भ नसं कर सका] इस घटना से मेरे हदये जौ ४६ 
ह्भा है वह कभी भी भर नहो सकता । उनका निथन मेरी वयति 
तोही, देशका भी वडा भारी युकसान जा हे । चोटी कँ विदान, शु 
मभावी वक्ता, वैजोड सासद, पयित मातृभृमि को जीवन ५ 
रि च एक लीकल्ेवक, विशुद्ध राष्ट्रवाद एव नागरिक धिकार 

ए लङने वाला निर्भा योद्धा छीर सवसे महत्त्वपूर्णं वात यहं कि 
{99६ रीर शमन्न खड 9 


काल में अभाव मेँ दिखने वाला निष्कलक चारित्र्य का एक आदर्श सुसस्कृत 
पुरुष अपने वीच से चलां गया । उनका जीवन गणतंत्र राज्य व्यवस्था में 
 विशेषत्व से अनुकरणीय है! दुर्दैव से आज की सकटमय परिस्थिति में 
यह विलक्षण आघात ञ्चेलना पड रा £। इस क्षति की पूर्ति होने मेँ 
वहूत समय लगेगा । 
श्रीनगर भँ शेख अब्धुल्ला सरकार के कारागार मे उनकी सत्यु 
शासन पर कलकभृत हे। भारत के शासन पर भी उसका उत्तरदायित्व हे 
भारत कै प्रधानमन्री की सलाट के विना मं कोई भी कृति नहीं करता” 
यह स्वय शेख अब्युल्ला ने कटा है। 
ईश्वर कौ जिसका कार्य पसद आता दे, उसको वह इस ससार से 
जल्दी ले जता है" इस वात का स्मरण डाक्टर मुखर्जी का शवे वर्प मेँ 
हुमा निधन देखकर आता हे। डा मुखर्जी की आत्मा को शाति प्राप्त हो 
एसा टी आचरण उनके अनुयायि्यो कौ करना चाहिए इस अनुरोध के साथ 
मँ डा मुखर्जी की स्मृति को वदन करता हूः। 
उनकी वृद्ध माताजी कौ यह आधात सहने का धैर्य दे, यष्टी 
परमेश्वर से प्रार्थना करता हू। 
डा मुखर्जी की स्थानवद्धता, उनका कारावास में भा निधन, ये 
वाते विस्मृत होनी कटिन है । अन्य क्छ ना भी हो तव भी घातक दूर्ल की 


जिम्मेदार लोगो के" कटे जानेवाले शासन के नेताओं पर निश्वित स्प से है! 
सिय 


२० डा श्यामाप्रसाद दुर्वी 
(२६ जून १६५६ को साप्ताहिक “पाचजन्य' मे प्रकाशित लेख) 


आज से लगमग १६ वर्ष पूर्व नागपुर मेँ सौभाग्य से मेरीभैटडा 
भ्यामाप्रसाव मुखर्जी से हु थी ! उन दिनं नागपुर में राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ 
क शिक्षा-वरगं चल रहा था ओर भ उसका सर्वाधिकारी धा ॥ युज पर यट 
दायित्व प प्रू डाक्टर जी दारा सीपा गया या। पप्र डाक्टर जी पुणे से 
नागपुर लीटने पर वीमार पड गए, इसलिए उन्हे घर पर टी शय्याशायी 
स्ठना पडा। उसी समय मुव यं आयोजित दिद महसभा की वैठक से 
वापस लोटते हए डा श्यामाप्रसाद मुखर्जी मुख्यत पप्र डाक्टरजी से 
ीशुरुती सम्य खड १ {११६} 


„ 


भित कै तिए -गपुर मे द्रे धे! परतु पप उदर ४ 
सगणावस्था के कारण सूशता-केम पृष्ये के सिवा, दन १ + 
यातर्चीत नरी हई 1 , ह 

या सूर्मीं त एक विक्रेय प्रशा अव्य पृष्ठा वा ५ 1 
महासा के गजनेतिक कार्ययो मे किसी एद त्क सहयोग क ठन 
है? पपू अषटर जी ने षस स्त प्रशन का अति वोट भव ४ र 
देते एए राष्ट्रीय स्वयसैवक सष के राजनीति सै दृर एतन फा काल 
किया। अधिक योल की उनकी रिथति नटीं घी 


अदर काकारण त 
उ मुखर्जी फी प्राजलता ओर अपने से भिन्न मत भी ने पिष 


समञ्चनै फी पानता, इन गुणों से पे बहुत प्रमावित देआ । ये जप ह 
पर चर्चा करने कौ तेयार रएते तथा अपने प्राणप्रिय मत कं दो 
गए प्रभावी तकौ फो मान लेते थे। ये गुण महान व्क पर ह शङ 
हि, डा मुखर्जी फो जन्म से हो स्वमावत प्राप्त टृ चे। मै उक 

क प्रति, पहली कट ये षी सुग्य षटआ। तवसे मेरे 
अत्यधिक आदरं था। 


राष्ट्रीय रवयसेयक सघ कँ राजमत्तिक काया से दर ४ 
स्वतन अस्तित्व रखने के रुख पर उनसे मेरी भी वर्चा हई थी। किमे 
अपनी वात उत्तेजनापरूण शब्दो मे रखी, तव भी मेने अनुभव व उक 
उत्तेजित न होकर शात टी रे । भ उन्दे जो कुछ समञ्ा रश कोर 
भाव ग्रहण करये फे प्रति उत्सुक रे । यह गुण प्राय 
मिलता । इससे उनके प्रति मेरा आदर द्विगुणित हो गया) 

मई १६४० की इस भेट के पश्चान्न उनले कड वार भु ह 
जनजीवन से सवधित विभिन्न महतत्वपूण विषयं पर हमारी = क्र 
प्रामाणिकता सै यल अनुभव करने पर, कि कर्द भी राजनैतिक दत न्वै 
रठनेवाले अहिदर वर्गे की उपेक्षा तथा वदिष्कार नीं कर सकत प्र 
हिदर्‌ महासा सै त्यागपत्रे दे दिया। फिर भी मैने यह अनुभव स्वाती 
उनके हदय ने चिदरू मटासभा के ब्ररणासोत, अडिग देशभक्त, स्व ज 
वैरिस्टर वि दा सावरकर के प्रति प्रगाढ आदर हे! कर 9 
मेरे पास स्वातत्यवीर का उल्लेख लिन शब्दों मं किया, उन नात ५ 
कि उनके हदय ने स्वातनयवीर के प्रति कितना उत्कटं । 


{११६} शरीश्ुरुषी शम्ब ख" 


जव महात्मा गधी की हत्या कं पड्यत मेँ हाय हने का आरोप 

+ लगाकर श्री सावरकर पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तव डा मुखर्जी 

त्यत श्चुव्य होकर कटा करते धे- “एक त्रेष्टतम सच्ये देशभक्त को इस 

तरह वदनाम करना घोर अन्याय है # उनका यट विश्वास था कि सत्ताधारी 

¦ दल वदले की भावना से उन लोगों की लोकप्रियता कौ समाप्त करना 

` चाहता धा, जो उससे मतभेद रखते हे ओर भीगी विल्ली चनकर उसका 
, अनुसरण करना नहीं चाहते धे । 


मत्री पद त्याग दिया 


अव यहीं से उनके जीवन का अतिम पर्वं प्रारभ होता है। जव 
अपने ही करोडों देशवघु पूर्वं गाल मेँ अवर्णनीय अमानुष अत्याचार से 
पीडित हए, अपने धरयो से विस्थापित हुए ओर उन्हे भारत में आश्रय 
खोजना पडा। तव उन्होने मन्री पद से त्यागपन दे दिया। जन-सेवा ही 
उनके जीवन का एकमातन लक्ष्य था, सम्मान ओर लाभ के पदों से चिपके 
रना नटी । इस प्रकार की दृढता वे कई वार प्रकट कर चुके धे! इस वार 
भी उरन्होने वही किया। केद्रीय मनी पद का भार, जो अपने आदर्शो ओर 
दृष्टिकोण क विरुद्ध होने के कारण उन्टे अप्रिय था, से उन्होने छुटकारा 
पालिया। उसके वाद वे सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए । जिस व्यक्ति 
फो राजनीति में ही विशेष सुचि हौ, वह रेसे राजमेतिक दल को दिगा, जो 
अपने दृष्टिकोण ओर सामर्थ्य से उसे सतोप दे सके। 


उस समय जितने भी राजनीतिक दल धे, उनमें से कोई भी उन्हे 
पसद नहीं आया। काथरेस रष्टरवाद के मार्ग से भटक कर साप्रदायिक 
चुष्टीकरण की ओर वढ रही थी । उनकी दृष्टि से काम्रेस देश के दुभाग्य 
ओर अपमान का कारण वन गई थी । उरन्ोने ठिदू मासभा क्यो छोडी, यह 
ऊपर कहा जा चुका हे! सिद्धातो ओर कार्यकरो की कसीटी पर समाजवादी 
पाटी ओर प्रजा सोशलिस्ट पार्ड किसी ठोस नीव पर खडी दिखाई नहीं दीं । 
साम्यवादी दल मे जाने का विचार उनके मन मेँ आना असभव था, क्योकि 
वह दल अराष्ट्रीय, देशवाह्य, राष्ट्र-वाह्य ओर राज्य-वाह्य निष्टा रखनैवाला, 
ससी आकाक्षाजं का पिछलग्गू, अभारतीय विचारधारा ओर हिला पर 
विश्वास करनेवाला था। उस्र समय जितने भी राजनैतिक दल ये उने से 
कोई भी उन्हे अपनी प्रतिभा के अनुकूल दिखाई नहीं विया । इसलिए 
देश-विदेश की परिस्थितियों के अनुरूप सपूर्णत एक नए दलं की स्थापना करने 
की कया समावना दै, इस दृष्टि से उन्ठेनि अपने चारो ओर निरीक्ष्य करिया। 
शीशुर्षी समब् खड १ {११७} 


स्मेट-रच्जु के वधन मे दृदृता सै वैवते गए । हम अपने-अपने ८ 
कार्येन की वृष्टि सै महत्त्यपूर्णं कदम परस्पर विचार-विनिमय क 
उटति थे! ठेसा करते समय एम हसं वात को भी ध्यान १ 
एक-दूसरे के कार्यं में एस्तक्षेप न लो, दोनों सगटनो के ५ 
विषय मे भ्रम उत्पत्र न छे तथा एक दूसरे पर वी ने काप्र 


विन, 
उन्होने एक निकटवर्ती मिन के नाते मुक्षते य 
सिर्फ एक वार अपने स्वय के वारे ये महत्वपूर्ण निर्णय लिय 


वह उनके लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ! 


कह 
न जाने क्यौ उस समय मुन्ने आशका हई कि म 
(जम्मू-क्मीर) न जारण । यदि वै जारफैगे तो वापस नदी विधि कावि 
जँ ठेसा सदेश भिजवाने का प्रयत्न भी मैने किया, क वता जै 
कुछ ओर धा। परिणाम यह हुआ कि मेरा एक आधार चल वरध सकार 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी के रप मेँ जो भविष्य की महान आक्षा 
उटी थी, चकनाचयूर हो गड । कह 
प्रवर विरोध के वीच एक नया दलं गना कोई कि 
टै। अज्ञानिन खिल्ली उडाई, दष्टो ने सव प्रकार कं लान ज) असे 
भी वह दिव्यात्मा महामानव निदा-स्तुति की अवहेल 7 करता ध ओ 
कों पर नषु दल की ध्वना लि उत्तरोत्तर विजय-बर न हमद 
लोकप्रियता-दर-लोकप्रियना की ओर दृढता सै वढता गया। म ) 
ह कि जनस कटिनाइ्यों के वावचूद दृढता सै आगे वढ र्ट ( 
डा मुखर्जी के आकर्यक प्रभावी व्यक्तिमत्व, नेतृत्व क विलत 
राजनेतिक समस्याओं को सतुलित, ठडे दिमाग से समः चवै 
अत्तईष्टि के कारण, भरात्रभाव, एक ध्येय ओर एक दल के सूल साकार फला 
सैकडो कार्यकर्ता काम करने के लिए आग वे ! अव उरे साः 
उनके अनुयायिर्यो का काम हे। ह इ 
चै हरमे छोडकर चले गए । उनका अभाव मुस्ै वत जर 
लगता है । अपना सात्वन करने के लिए ने उस अति आदरणीय नही रध 
महान मित्र के सवध नें दढ सस्मरण लिखे ह 1 उनका शरीर अव 
परलु उनकी कीर्ति कालजयी डे । धि रि 


1 
{र्नो श्रो धुरी दमनः स 


२५ वऋातिकारियो क्छ ददन 


(१० ओर 99 मर्ई १६५६ को पुणे मेँ अभिनव 
भारत सस्था का विसर्जन समारोह स्वातत्यवीर 
सावरकर जी द्वारा आयोजित किया गया था। उस 
समारीह मेँ श्री गुरुजी द्वारा क्रातिकारियौ को दी 
गई श्रद्धाजलि) 


क्रातिकारि्यो को पागल, सिरफिरा आदि कहकर स्वय बडे 
बुद्धिमान वनने का नाद्य छु लोगों दारा किया जाता हे । लेकिन 
सत्य यह हे कि उनको क्रातिकारि्यो की राष्ट्रभक्ति की उग्रता सहन 
नहीं ती । क्राति की अग्नि मे आत्मसमर्पण करके उस क्राति की 
ज्वाला तरुणो के अतकरण मेँ धधका देने कै लिए जीवित 
रहनेवाले, पूजनीय डा हेडगेवार के पदचि्नों का अनुसरष्य करने 
का सीमाग्य सज्ञे प्राप्त हुआ 8। इस दरष्टि से, क्रातिकारि्यो की 
आदरपूर्वकं वदना करना ओर उनकी स्परति मेँ अपनी श्रद्धाजलि 
अर्पित करना मेरा कर्तव्य ही है। 

क्राति का मनमाना अर्थं लगाने से अव काम नहीं चलेगा 
स्थायी स्वरूप की क्राति करने के लिए दिन-रात कष्ट सन करना 
समीर शतिपूर्वक उत्कृष्ट प्रयास करना आवश्यक हे । अपने अत करण्ण 
भें क्रति की ज्योति सदा जागृत रखना ओर जरौ आवश्यकता ो, 
वरँ उक्ते प्रज्ज्यलित करने का चिश्चय दय में रखना आवश्यक हे ! 
इसके लिए उग्र तपस्या करनी ढी होगी । 

दारि्रयग्रस्त लोकजीवन को समाप्त कर सच्चे अर्थो में सुखी 
एव समृद्ध भारत निर्माण करने के लिए, राद््रभक्तिशरन्य अरा्द्रीय 
भावनाओं पर आधात करने के लिए, भारत अर्थात्‌ हिदू-रष्ट्र का 
ट्रीय जीवन सव दृष्टिर्यो से पूण करने के लिए ओर इस राष्ट्र के 
र्रध्वज “भगवाध्वज" को यावच्यद्रदिवाकरौ फहराता रखने कँ लिए, 
समारोह के इस शुभावसर पर हरमे सकल्य करना चाहिए । 


यि 
श्रशुरुवी समग्र खढ १ {9२१} 


२२ श्री अप्पासाहब जिगजिन्बी 


(५८ मई १६५६ को कर्नाटक के प्रात 
सघचालकं श्री जिगजिन्नी के निधन पर्‌ 
प्रकट शोकोद्गार) 


माननीय श्री अप्पासाहव जिगजिन्नी ने अकस्मात 8 इतेष 
जोयन-~यात्रा समाप्त कर ली। उनका परिवार तो शोकम है ₹, १६ 
उनके चारों ओर उनके चाहनेवालों का जो विशाल परिवार थ, स 
अतत करण पर हुआ आघात भी असह्य है । विशेपते उनके | 
स्वयतस्ेवक सघ कै कार्य मे पदापण करने के पश्चात उनके क इती 
स्वयसेवक वधु्ओं के अत करण मे देसी भावनाओं का उदय हआ 1१ 
कारण अगणित स्वयस्ेवकीं के अतकरण मेँ शोक का जो अवग 
हआ, उसका वणन करना सभव न्ट है] 


श उनले वरप मे कम से कम एक वार ओर अनिक शा ५ 
कार्यक्रम निर्धारित होता था, मिलता था। उनकी चिरप्रसन सेहप् य 
सदेव हेंसमुख, सढज विनोद दारा शुद्ध सात्विक स्नेह निर्माण म को 
उनकी मधुर वाणी आदि की स्सृति मन मे सदैव अकत एेगी) खय 
कितना भौ कष्ट हो, तव भी सदेव प्रसन्नचित्त रहते धे। जपने काण शं 
कतो कष्ट न ठो, इसलिण सहनशीलता से असय शरीरिक व 1 
भी पीकर मन का आनद व समततेल सतते चनाए रखने की उनकी 
कला स्मरण में ताजा दहे। 

वगलौर भं प्रतिक वेटक थी, वर्पा, टवा व ठड वचने के श 
उनका पुराना दमा उमड़ आया! दमा उमडनेः पर छन्द जी कष्ट दीवा! 
वट देखनेवाले को भी वडा कष्टकारक होता था। उने लगातार पैटे र 
पडता था। जिस ओपयि से आराम मिलता था, चह उस समय उनके ५ 
नटी थी 1 डाक्टर के लिए दोड-गरूप मयो । इधर उनका कष्ट च ४ 
मेरे समल कटिन प्रश्न उपस्थित था । मुञ्चे तुरन्त ही रत्नि फी माड़ी सै 
की ओर जाना धा। उ ठेस स्थिति ये छोड जानि को मन नही कर ह 
या) परु से वेश पीकर उन्लने मुञ्चे जाने के लिए विदाई देत 
कटा “य सदेव की टो बात टो जाने से इसका अव अभ्यासं ल गथा 
ह । च उपयार रोने के वाद सव टीकं टो जाएगा } अतएव आपे 96 
वं नियोभिल कार्यकम स्थगित करने की आवश्यकता नही ₹४ ७१! 
{भ्र} रुसी रन खड १ 


प्रसन्न मुखमुद्रा से आश्वासित होकर मेँ चला गया। 


मै अपने मन में एक विचार लेकर गया कि कर्नाटक प्राते क 
सथकार्य के महद्भाग्य के फलस्वरूप एक असामान्य निग्रही पुरुष प्रात 
मघचालक के कठिन दायित्व को संभालने के लिए प्रप्त हुआ हे । सघरकर्य 
ईश्वरीय कार्यं है। यह श्रद्धा मन मँ सीगुनी वढ गई, अन्यथा इतना 
वुदखिमान, गुणवान, चारिन्यवान, दातृत्वसपन्न, विनयश्चील पुरुष, अनेकविध 
सामाजिक, सप्रदायिक, राजनैतिक आदोलनों के होते हुए, अपने जीवन की 
पचास वर्षं की अवधि से भी ऊपर तक उन सवसे अलिप्त केसे रह पाता । 


अन्य किसी की दृष्टि उनपर न गई ठौ, ठेसी वात नटीं है। परतु 
मानो ईश्वर ने उन्हे सधकार्य के लिए ही नियोजित कर रखा हो, इस कारण 
वै अन्य सभी कार्यो से अलिप्त रहे) प्रचलित राजकीय आदीलनों से अनेक 
सुशिक्षित लोग कारावास के कष्टो के भय से दूर रहे। यह वात कु लोगों 
के चारे में सही हे। परतु माननीय श्री अप्पासाहव के वारे नें ठेसा आक्षेप 
करने के लिए कोई निर्लज्ज निदक भी तैयार नहीं ोगा। 

सकार्यं पर श्ूठे आरोप लगाकर एव उसे प्रतिवधित कर पास-पडोस 
के भावनाशील, परतु अज्ञानी जनसाधारण मे प्रक्षोभ निर्माण करने का 
प्रयास बडे-वडे उच्चपदीय व्यक्तियों ने भी किया। महात्मा गोधी की हत्या 
का निमित्त लेकर उसका उत्तरदायित्व सघ पर थोप कर केवल उसकी 
लोकप्रियता नष्ट करने का दी नीं, अपितु जड-मूल से सपर्ण सघकार्य को 
उखाड फेंकने का प्रयत्न किया गया । इसके परिणामस्वखूप अज्ञानवश क्षुब्ध 
समाज ने विवेकभ्रष्ट होकर स्वयसेवक ओर उनके अधिकारियों पर आक्रमण 
किया, उनका सामान लूट लिया अथवा आग लगा कर भस्म कर दिया । 


प्राणो पर वीती थी, परतु आत्मसरक्षण के लिए भी अज्ञानवश शुव्ध 

लेकर एव अकरणीय अत्याचार करने के लिए प्रवृत्त हुए अपने बधुओं पर 

ध न उटाकर सव कुछ सहन करना, आघात-अपमान सव पीकर समाज 

की एकता का ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत करम का, सरसधचालक के नति 

देश भर के समस्त स्वयन्ेवक वधुओं को दिए गए भेरे आदेश का अकषरश 

पालन कर, अपने अत करण ये मूलवदद समाजप्रेम की भावना का उन्लेने 
परिचय दियः। 

उक्त अवसर पर माननीय श्री अप्पासाट्व पर जो आपतति आई 

ततथा उन पर जिस प्रकार के भोपण आघात हए, उसके सामने कभी-कभी 
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अमानवीय क्रूरता करने के निए अम्यरत्त असरकृत आकामको के अघ 
भी फीके पडगे। चारों ओर से मानो आसमान दी फट पडा हे ए 
मे स्वयसैवको की एक-दूसरे परं श्रा, अधिकारियों पर निष्ठ ओैगरपि 
रघा. मे स्वशरीर की ढाल बनाकर अपने विधे करा लेने की भी तिथ 
ही एकमात्र आशा की किरण यी । उन्हे कारावास भरी भुगतना पड १६ 
उनके चेटरे पर कम भय, विता व दुख की रेखा भरी दिवा न ४4 
उन्लनि सव प्रसन्नवदनत्ता से सहन किया ! स से प्रतिवध उठने प्र अपे 
सूरण समाज से पूर्वयत्‌ सनेटयुक्त एव खिलाडी की मनति ह ष 
सहायक के नाते व्यवहार कर, अपने स्वत की अभिजात सविवि ¶ 
सपसप भे किट उसके आविष्कार का परिवय वार-वार सवद पम। 
सघ पर से प्रतिय उटने के पश्चात भ उनके पास वेलगाव र 
था। उनके हदय का समाजरनेटाशरृत पूर्णं खूप ते आविष्कृत ३ 
हृदय भर आया । उनके सरक्षणार्थं अपूर्वं निष्टा प्रकट कर स्वयतवो 
असहनीय आघात सहन किए । इसमे सधं के तत्वज्ञान, व्पवछर्‌ 
सस्कारो का जितना भाग छे, नि शक उतना ही माननी श्री अपता 
भरेष्ठ एव मधुर व्यक्तित्व कं आकर्थण से उत्पन्न भक्ति का भी है। 
देसा पुरुष, अथात्‌ श्रीमदभगवद्गीता मे वर्णित दौ 
अमानित्वादि गुणो से युक्त, अनासक्तं, ञानी महान ही हे। देते एसी 
ही निर्भय कर्मयोगी, तत्त्वज्ञ, वास्तविक अप्त, निरट्कारी कार्णक्त 
उपयुक्त लेगा । एेसा यह रागदेपरदित, मोह-लोभ-भयविीन्‌, ब 
के लिए भूषणगभूत पुरुष श्री परमेश्वर ने चारो ओर के वतव च 
आदोलन से अलिप्त रखा व सघकार्य के लिए प्रदान किया । मं | 
कपा ओर सघकार्य उसी का ईश्वरीय धर्मकार्यं होने का असंदिग्य प्रमाण 
अभी अपने समाज की अधोयति रुकी नहीं 1 अभी हम ममा 
कौ कठिन तपस्या कर भाग्योदय खींच लाने के लिए परिश्रम कन । 
मारी तपस्या की अपू्णता के परिषणामस्वरूप ही उनका वियोग सहन क 
का दुर्घट प्रसग हम सव स्वयसेवक बधुजो पर आ पडा हे । परु 
छोनेपरः भी तत्व अमर हे। स्ति चिरजीवी टै। उस स्नेदिल अपे 
जीवन की सपति से निरतर सर्ति गरक कर हम सव ध्ययपर्ति का 
व पर सतत आगे वने का दृठ निश्चय कर उनके श्रति 
यतम ख्प से व्यक्त करे! (क) 2 


{२५} ्रीशुख्णी तमन्च खल १ 


२३ लोकमान्य बाल गाध तिलक 


(श्री तिलक जी के प्रति लिखा यह लेख २२ 
जुलाई १६५६ को पुणे से प्रकाशित होनेवाले 
सुप्रसिद्ध मराठी दैनिक केसरी" के तिलक 
जन्म-शताव्दी विशेषाक में प्रकाशित हभ ह) 


भारत के दीर्धकालीन इतिटास में उतन्नति-अवनति, स्वातत्य-पारतत्य, 
पान-अज्ञान आदि का चढाव-उतार अनेक वार दिखाई देता ठे। अनेक 
अवसरों पर राष्टू-जीवन में विस्मृति, अपने जीवनादर्शो से स्खलन, परपरा 
ते विच्छन्रता दिखाई दी हे। परतु चायो ओर घना अधकार भयावह होकर 
तथा दुद्धिमान लोगों के मन में राष्ट्र का विनाशकाल समीप आने की 
भाशको पेदा होकर, जव सव ओर व्याकुलता ओर निराशा छा जाती है, 
व एसी आपात स्थिति में किसी न किसी अलीकिक महापुरुष का 
आविर्भाव होता है, जो जीवनादर्शो की स्थापना कर खडित हुई परपरा के 
वाह का, भूतकाल से भविष्यकाल की आकाक्षाओं का योग वर्तमान के 
ध्यम से कर तथा राट्र-विस्मरण को वूरकर, उन्नति के पथ पर समाज 
ग ला खडा करता हे । वह ज्ञान प्रकाशित करता हि, अधकार में प्रकाश की 
करणे फेलाता है तथा सर्वकप उन्नति की अदम्य आशा का निर्माण कर, 
माज का मारं प्रशस्त करता ह । कुमारिल भट, शकराचार्य इसी कोटि के 
मति मानवी महापुरुष ये, जिन्ठोनि वीद्ध मत के कुहरे में आत्मविस्मृत तथा 
सके कारण अनीति, भ्रष्टाचार, इतना ठी नही तो राषटोढ मे भी प्रवृत्त 
नेवाले समाज को पुनर्जागृत कर, उसमें रषटरज्ञान ओर परपरा की 
नरस्थोपना की। 

स्वराज्य-सस्थापक, ठिदूपदपादशाठी के निर्माता छत्रपति श्री शिवाजी 
लासरज इसी कोटि की विभृति थे, जिन्होनि विदेशी शासन के चगुल मेँ फते, 
पिना स्वत्व भूले हुए तथा दासता मे ही आनद माननेवाले समाज का पतन 
का तया उसमे निर्भय, शीर्ययुक्त राष्ट्रभक्ति जायत की 1 
गरसताक्ाविष 


शिवाजी दारा स्थापित स्वराज्य नष्ट होकर देश अग्रेजी साम्राज्य 
 बेडी भे जकडा गया। सन्‌ १८५७ का स्वातत्य-युद विफल हुजा। 
न्न-भिन विद्रोह, क्राति-प्रयत्न इस विदेशी साम्राज्य की नीव को ठिलानि मेँ 
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असमर्थं दिखाई दिए। विख्यात विचारक विदेशी सतता कौ मुसदिवी त 
यचिनम्रता से अधिकाधिक अयिकार-प्राप्ति के लिए अविन र त 
विदेशी शासन का कामकाज चलाकर उसे अधिकाधिक दढ वनाने क 
रे । दासता का विप र््र-शरीर मे फलने लगा। स्वत्वाभिमान नष्ट 
विदेशी आचार-विचार, जीवनप्रणाली, राज्यव्यवस्या, समाजरवना, इ 
नदीं उनका (ईसाई) उपासना पथ भी स्वीकार करना, गीरवास्पद 
लेने लगा। ते 
उस समय अपनी सारी वातां के वारे बे प्रणा ओर इ र 
लमी। प्राचीन परपरा से चिपके रहनेवाले कतिपय लोगो ५ ६, 
अधश्रद्धा, पूर्वाचार्यो द्वारा वताए गए ज्ञान का विकृत क त्य 
आदि राष्ट्र क यैतन्यमय ज्ञान का अज्ञान ओर विपरीत ज्ञान, म 
अकर्मण्यता के कारय श्ना विण्यु पृथ्वीपति ” जैसे पवित्र त 
अपवित्र अर्थ देकर विदेशी राज्यकर्ताओं को विष्णु मानकर तमीशं 
घुटने देकने की जघन्य वृत्ति का सचार हुआ । तात्पर्य बह कि 
मं से स्वत्व नष्ट होने की भीषण अवस्था उत्यनन हो गई। ५ ठ 
अधकार मे, तमोमय जीवन में आशा की किरण दिखाई नहीं देती 
लगने लगा कि सर्वनाश की घडी आ गई है। 7 जयि 
देसी परिस्थिति मे भारत की परपरा के अनुरूप एक तेजः 
मानव-देह धारण कर लोकमान्य वाल गगाधर तिलक के रूप ॥ 
हई 
महमत्र का उद्घोष 
अनेक ज्ञान-शाखाओं मेँ लीलया सचार कर क 
बुद्धिमत्ता उन्टे जन्म से ही प्राप्त हई थी ! ज्ञान-सपादन ओर ज्ञान सामे 
की मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होते हुए भी राष्ट्र की मुख्य मु 
होने से, सुचि की उस सहज प्रवृत्ति की ओर से उन्ठोनि जान क्क 
फेर लिया ओर राष्टोत्वान का कठोर बरत स्वीकार किया। दासता वन की 
मे डू ओर उसी नें सुख मानकर केवल आवेदन-प्ार्थना मे ही क 
सार्थकता व राष्ट्र की परमोच्च सेवा माननेवाले समाज कौ साद्य 
जागृत करने ओर विदेशी सत्ता से जू्लते-चूञते दढता, निर्भयता, लीगार 
सर्वसवा्पण करने की वृत्ति-निर्माण करने का कठिन कार्य उन्होने 
किया। 


{१२६} शषदुख्णी समन्न छठ * 


॥ “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" यह घन-गभीर गर्जना कर 
" उन्होने दासता क पक में दूवे दए देश~वाधवों को स्वतनता-ग्रप्ति के कर्तव्य 
! का तीव्रता से बोध कराया । उन्न इस तेजस्वी महामन का उदुधोष किया 
~ कि भुराज्य से स्वराज्य श्रेष्ट, ^स्वततरता से प्राप्त होनेवाली नमक-रटी 
~ दासता के पच-पकवानों से अधिक मधुर ओर कल्याणकारी हे 


स्वराज्य-प्राप्ति का लक्ष्य अपने सामने रखनेवाले उनके पूर्व भी हुए 

थे। श्री दादाभाई नीरोजी प्रभृति नेताओं ने भी इस लक्षय की घोषणा की 
; ची। लोकमान्य तया उनके पूर्व हुए ओर समकालीन अनेक लोगो का लक्षय 
, (स्वराज्यप्रापति) समान हो धा, यद्यपि उनके मार्गे भिन्न ये। तव प्रश्न 
उपस्थिते होता £ कि क्या लोकमान्य का अलीकिक विभूतिमत्व केवल इस 
वतम है कि उन्ठोनि प्रखर सर्प-मार्ग अपनाया । उग्र पथ की वात सोचें 
तो शस्माचारी क्रातिकारकरं के मार्ग की तुलना मे उनका रास्ता भी सौम्य 
लग सकता दे, अर्थात्‌ इस मार्ग मेँ ही उनकी विशेषता या अलोकिकता 
व एसा नही कट सकते । फिर उन्टे असामान्य मानने का कारण 
क्यार 


इस प्रश्न का उत्तर इस महनीय वात में दिखाई देता है कि 
तत्कालीन छोरटे-वडे नेताओं की स्वराज्य ओर स्वराष्ट्र विषयक धारणा के 

अनैतिहसिक सप्रम नें उन्होने स्पष्ट रूप से भारतीय रार का स्यरूप 
दिग्र्शि्त किया । 


रष्दर सबधी विक्त धारणाम का निराकरण 


हमारा अपना कोई राष्ट्रजीवन कभी नही था देश की अखडता, 
एकत्ता अपने हदयपटल पर पटले कभी विवित नीं थी, अपना समाज 
वहुविथ भेदो से छिनन-विच्छिन्न रठने से एकसघ ओर एकरस नदीं था, अपने 
समाज के अतिरिक्त मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि भित्र पथ के लोग इसी 
देशे एक ही अग्रेजी शासन के नीचे रहने से उनके-अपने ठित-सवध 
ओर भविप्यकालीन लक्षय-टृष्टिकोण समान ही हे ओर इन सवका मिलकर 
एक नवीन रर वना हे या बन रदा है। आतेतु-हिमाचल अग्रजो के 
शासन-छनर के नीचे आने के चाद से ही सर्वप्रयम हम लोग मानने लगे कि 
यह अपना देश एक हे, अर्थात यह देश “उपमहाद्ीप' देकर अनेकं 
भिन-भिन देशो का समू हे, परतु एक साम्राज्य के नीचे आने से एकता 
का नया वोध अव होने लगा हे। भिन्न भाषा, भित्र पथ तथा भिन्न-भिन 
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देशिक राज्यों के कारण सरो जैसा अपना भी वहु जीवन, वे | 
एक राष्ट्र के नाते प्रथम वार ही प्रस्फुरित लेने लगा है आर 
नय-राषट्रनिर्भिति का उदय अग्रेजी राज के विरोय मे से ह। पर्व 
राजनीतिशास्र सै यट च्ूटी धारणा वनाकर कि राद््र-सक्ना पः 
राजनैतिक, आर्थिक रित-सवरधो से निगडित हे ओर अव हमे इप ४ 
का नया प्रादेशिक राष्ट्र यनाना र आदि धारणा उस सम्य प्रित ^ । 


इस कल्पना के कारण कि अपने पात राष्ट्रीय पध 
सस्कृति, तत्त्वज्ञान आदि कुछ भी नहीं हे, नए राष््र मे भिनभिनि५ ह 
सघर्पं यालने के लिए धर्मरहित राष्ट्रमाव, सम्मश्र सच्छृति की 
धारणा जड जमाने लगी थीं। इसका अर्थं यह था कि अपना ॥ 
प्राचीन तथा श्रेष्ट धरम, तच्चज्ञान ओर सस्कृतियुक्त राष्रजीवन नका ^+ 
इसके विपरीत नया निर्माण करने की लालसा मेँ अपनी राषट्रपरपप तं 
हदं ओर प्रामाणिक राष््रमक्ति ओर देशभक्ति का निर्माण होना ५. 
हो गया। इस स्थिति में सचमुच रष््रोत्यान होना तथा उ्तके ५ 
प्रकार के सकट कष्ट ननेलने की सामर्थ्य देनेवाली, रार के लिए ९ वा) 
की दिव्य भावना सर्वसाधारण व्यक्ति में पैदा होना सर्वा 


हिद्‌-र्द्‌ क्छ प्रतिपादन 


लोकमान्य तिलक ने इस दुरवस्था में से राष्ट्र कौ उर 
कभी स्पष्ट शब्दों मे, तो कभी पर्याय से विशुद्ध दिद राः ् नान वा 
कर सभ्रम-सकुल नव-शिकषि्तो का अचूक मार्गदर्शन किया । राष्ट्र प्तक 
सभ्रम इसी वर्ग मे था ओर यही वर्ग सार्वजनिक जीवन मे नेठल र 
धेटा था। इन लोगों को नेतृत्व प्राप्त करा देने मेँ अग्रजो की कूनीण 
कारणीभूत शी। ओर 

पुसानी परपरा मे पले लोगों की सच््चित ओर अकर्मण्य 3 
उदासीनता का भी इसमें वहत वडा हिस्सा था । ईस प्रकार नेव ध 
ओँग्ल-विदयाबिभूषित लोगों का भ्रम-निवारण करना नितात क 
अर्थात्‌ हिदुओं का पुनरुत्थान, उनके धार्मिक, ४ सिद्धत 
आर्थिकं सव प्रकार के जीवन का सर्वामीण पुनरुत्थान-- यह अवल" श 
उन्होने व्यक्त किया । इसके लिए उन्न सार्वजनिक गणेशोत्सव र क 
छनपति शिवाजी मटाराज का जन्मोत्सव श्रारभ कर राप््रजीवन 1 कै 
प्राचीनकाल से चलते आए ओर निकटतम श्रृतकाल में श्री शिव छनपति 


एर श्रोणी चच खड ! 


` ख्य भे उत्कटा से अभिव्यक्त हुए हिदू राष्ट्र के पवित्र गगौ से जोडा । 
कोई केवल अनुमानो से सतुष्ट नहीं होगा, इसलिए अपने लख ओर 
` भाषो द्वारा असदिग्ध रूप से िदू-राष्ट्र शब्द का प्रयोगकर भरत धारणा 
` के लिए कोई गुजाइश नदीं रखी। 
लोकमान्य तिलक के अल्पजीवी छोने से ओर वाद मेँ टक वर्प 
स्वराज्य" आदि जैसी मोहक, परतु निराधार घोषणाओं से भ्रमित ठोने से 
हिदू-मुस्लिम एकता की मृग-मरीचिका के पीछे पड कर नवशिक्षिते सप्रवाय 
आज भी भ्रमसागर मँ किसर तरह गोते लगा रहा 2, यह सद्य स्थिति का 
अवल्लोकन करनेवालों को स्पष्ट होगा । 


इस श्राति के कारण भारत-विभाजन का अपमान, कश्मीर का 
विभाजन (प्रधानमन्री प॒ नेहरू के वक्तव्य से ती यदी दिखाई देता है कि 
अय यह विभाजन पत्थर की लकीर वन गया टै), लाखी देश-बाधवों का 
निरवसिन, उनकी व्यथा व यातना, असम, ्ञारखड, त्रावणकोर, कोचीन, 
मलवार आदि केनो मं सुलगनेवाला विद्रोह, पृथक होने की उनकी वढती 
हुई मोंग॒ आदि असख्य प्रक्षोभदायक घटनाएं तथा अनेक लज्जास्पद 
शरणागत्ति की योजनाएं करने को वर्तमान शासनकर्ता ओर उनका काग्रेस 
दल उद्युक्त होने का, पराकाष्ठा का दु खदायी दृश्य निर्मित हुआ । आज भी 
वैसा ही होता हुआ भी दिख रहा है । 

इस प्रकार की अनेक परपराओं को समय पर ही रोक लगाकर 
उनका वीज ही नष्ट करने ओर हिदू-रा्ट्र के इतिढास-पुनीत सत्य सिद्धात 
का दृटतापूर्वक प्रतिपादन करने मे उनकी दररदृष्टि अनुभूत टोती है। 


हिद्‌-रष्ट्‌ का साक्षात्कार 
लोकमान्य तिलक का प्रदर्घं कारावास, उस अवय मँ उनके विरु 
हए षड्त्र, मुसलमानों का सीतेला-सृवा निर्माण करने की अग्रज ओर 
उनके चमो की कुटिलता आदि उनके अपने वश के वाहर के काणो के 
कारेण राष्ट के सत्य स्वरूप के आविष्करण का उनका कार्यं सव दूटं पुव 
नही सका ओर वाद मे उनके जैसी निर्भकि दढता से वरल तक पहुचाने के 
अदभ्य उत्सा एव तक्वनिष्टा सै कोई आगे आया नदी, इसलिए ह्मे 
वर्तमान दुरवस्था तथा उसे मत-मतातर का कोलाढल देखने का दुर्भाग्य 
प्राप्त हुआ ै। परतु तिलक जी ने अपने जीवन गें इस सिद्ात को सपू 
समाज में दृढमूल करने भें कोई कसर नदीं रखी । 
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मारत र्म मटामडल" जेसी धार्मिक सस्या के अधिवरेशन भ 
सभी पथो के मटाधिप-महतादिको की एकता का प्रतिपादन कले एष 
चिदूराष्टर' के पुनरुस्थान के लिए सारे मतभेदों को टनम कर एक धर्म 
सस्कृति क ध्वज के नीचे सवको एकत रोने का अते करणपूर्वकं ० 
किया। यट रपष्ट ह कि उनके राजनैतिक जीवन, कार्य, नति, मोन 
कै प्रेरणासोत का उदुगम दिद-गषटर के साक्षा्तार मे से हुजा वा! 


देशभक्ति का अधिष्ठान अध्यात्म 


जिस प्रकार उनकी असाधारण विशेषता नवकिधितो फो ५ 
करने के लिए व्यावहारिक क्षत्र मे हिदू-राषटर के उदूघोष में प्रकट ५ 
प्रकार दर्शन की आड भं कर्तृत्वहीन यने उदासीन अन्य जनौं कौ ० 
का अमूत पिलाकर उनके आलस्यादि दुर्ग का निर्मूलन करे 
“मीतारहस्य लिखने से उनकी लोफोत्तर प्रतिभा प्रकट हई । 


भक्ति, ज्ञान, सन्यास-धर्म के नाम प्रर निवृृत्तिपरक 4 
कैलाकर वृत्तिहीन वने शब्दज्ञानी व उनपर विश्वास रखकर | 
कोटि-कोटि भोली जनता की भ्रात धारणा का निर्मूलन कगेवे न 
नि स्वार्थं कर्मशीलता ओर राष््रसैवा ये जीवनार्प का भि च भो 
विरोध नहीं 8 । इतना ही नहीं तो ये कर्तव्य ईश्वरार्पण बु सैर क 
मोक्ष का एक स्यतव्र तथा श्रेष्ठ मार्ग है, इसका तर्कशुदध ततवा क 
करना निता आवश्यक था । व्यावहारिक जीवन को भी शुद्ध तत „ ६। 
आधार आवश्यक दै, तभी वह व्यवस्थितं ओर पवित्र दी ( ह 
अध्यात्म-ज्ञान ही सत्य तत्त्वल्नान हे । ठेसी भारतीय परपरा की आदोलन गे 
इसलिए श्री समर्थ रामदास ने यह अनुशासन बताया कि "अ द 
समर्य हे ओर जो-जो आदोलन करेगा उसे सामर्थ्य प्रप्त होगा, प 
ईश्वर का अधिष्ठान होना चादिए”- 

सामर्थ्यं अषि चच्वढीचे ! जो जी करील तयाचे 
परि तेथे भगवताचे अधिष्टानं पाटिजे ।। 

अधिष्ठान विरहित किया यया कर्म ओर उसका परिणाम जु 
का परिचायकं हे उनते रण््र का सटी कल्याण असमव है1 
तिलकनी ने विश्ववद्य श्ीमदूमगवद्गीता कौ आधारभूत मानकर स्प 
साथार विवेचन किया कि कर्मयोग के न्िकालावायित सिद्धात्‌ फा 
किल प्रकार मडन हुआ है, किना गीता का वी तात्पर्य कैसे ट 
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सभी भारतीय ओरे अभारतीय मतो का सतुलित बुद्धि से विवेचन कर 
उनके गुणावगुणीं का अध्ययन कर, दढता से प्रतिपादन किया कि गीता का 
वही तात्पर्य ग्राह्य है। ठेसा करके उन्होने नि स्वार्थ, निरपेक्ष, निरलस, 
रषट्र-सेवा के कार्य में शुद्ध अध्यात्मज्ञान की मजबूत नीवं डली । 


अध्यात्म को नीव न रहने पर सतुलन विगडकर स्वार्थ, अत्याचार, 
अनाचार, भ्रष्टाचार कैसे बढते हँ ओर भरेष्ठ कटे जानेवलि भी कैसे 
अध पतित होते ै, इसका असदिग्ध प्रमाण हे अपने निधर्मी राज्य का 
अत्यत दु खदायक वर्तमान राजनैतिक ओर अन्य सार्वजनिक जीवन । इस 
परिस्थिति को देखने के वाद इस वात का वोध होता है कि तिलकजी ने 
कितनी गभीरता से विचार कर मानवी मन का अध्ययन किया था ओर 
कर्यो जीवन कं शाश्वत अधिष्ठान ओर आदर्श का कर्मयोग रूपी सिद्धाते 
अपने राषटर-स्वातन्य-प्राप्ति के कार्य मे आधारभूत माना। 

गीता पर लिखे गए ओर लिखे जा रहे अनेक भार्यो का खडन 
ओर स्वमत प्रतिपादन करते समय उनकी सत्यान्वेपण की निराग्रटी 
विनम्प्वृत्ति सहजता से प्रकट हुई, वह तो उनके शुद्ध सुवर्णमय जीवन में 
भग्रतिम सुगथ के समान हद े। 

आजकन कों भी सप्रदाय-परवर्तक या सप्रदाय-समर्थक बनकर 
अन्य मतीं के श्रेष्ट पुरुषौ की अवमानना करने को उद्युक्त होता हे । उसमे 
उत्ते न कोई सकोच होता है, न लज्जा होती हे। उल्टे अधिक साप्रदायिक 
कष्टरपन, उस से निर्माण होनेवाली सकुचितता, दूरौ की निदा ओरदेष 
मे ही भीरव समञ्जन की प्रवृत्ति वठती ै। वडे-वडे विचारक भी इसके 
अपवाद दिखाई नहीं देते। 

तिलकजी की विदत्ता, बुद्धिमत्ता, विवेचनशक्ति, गठन विचार, 
धारणाशक्ति आदि गुणौ के परमोत्कर्षं के साथ अन्य मती का समुचित 
समादर करने की, उतनी टी उत्कृष्टता से प्रकट होनेवाली विनयशीलता 
देखने पर उनके अलौकिक दिव्यत्व पर विश्वास लता है ओर उने सामने 
मस्तके अपने आप नप्र होता हे । 
पवित्र रति के प्रणाम 

तिलकजी की निकट से जानकारी रखनेवाले अनेक सहृदय विदधान 
विचारक ने उनपर स्तुति-सुमनों की मन पूर्वक वर्णा की हे । स्यल जीर 
काल-- दोन दृष्टि ने उने सुदूर अतर पर रदनेवाला मुञ्ञ जैसा अल्प, 
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उनके अल्प प्रकाश से मार्गक्रमण करने की इच्छा रखनेवाता परप््ि 
व्यक्ति उनकी श्रेष्ठता का यथार्थं आकलन कंसे कर सकेमाग प 
जन्म-शताव्यी के पुण्यपर्वं पर उनकी कीर्तिं का यान अनेक सविषय त 
करेगे ओर उनके साथ, भे भी "वेड वाकडे गाईन । परी तुल म्णवीन॥( 
(विना सुर ताल भे गाऊँ, फिर भी तेरा कटलाऊ)-- इस नाते स इ 
की निर्मुण, निर्ग पु्पराशि उनके चरणो मेँ समर्पित कर रह ह 


दिदूराषट्र का घन-गभीर उदपोप, राषट्रार्य को इड आम 
अधिष्ठान देनेवाले ग्रयरान मीता-रहस्य ओर उनकी सप्रवयिकत 
निराग्रही, निरकारी वृत्ति के कारण वर्तमान अधकारमय, मपू ति 
का भेद करनेवाला अमर तेजोमय ज्योतिरूप उनका जीवन अमए६। ४ 
स्मृति को कोटिकोटि प्रणाम कर, उनके दिव्य जीवन से आवालब्र ५ 
भारतीय दि-राषट्र की प्रेरणा ग्रहण करं ओर पटमोच्च वैभव, र्म 
गौरव तथा जगदुमुरुत्व प्राप्त कराने के लिए कटिवद्ध हकर प्रतिप पए 


वे, यी इस पुण्यपर्च पर जगन्नियता के चरर्णो मेँ प्रधना करत । 
1. 


२४ महामना पडित मालवीय ली 


(राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ दारा महार्मना 
पडत मदनमोहन मालवीय जी 
जन्मशताव्दी के उपलक्ष्य मे काशी कै 


टाउन हाल मैदान मेँ आयोजित समारोह) ह 
य्‌ 


म काशी हिद विश्वविद्यालय का छात्र रह चुका ट। जव 1 
पठता था तव हिदू विश्वविद्यालय के सस्थापक मालवीय जी टी हव 
कुलपति थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति, चाहे वट ्टोटा क्यो अ ले 
सकता था! अपनी शछवावस्था भे ने उनके दर्शन किए 1 याद 
विश्वविद्यालय मे प्रा्यापकं शोने पर भ उनके निकट सपकं भे आया। 


जय महामना ७० वर्षं के हुए ये, तव उनके जन्म-दिवत स्री 
मे वडे-वडे भाषण ष्टए । मालवीय जी उत्तर देने के लिए खडे हुए तद । 
लगता था किये किए गए स्वुतिगान से व्ययित ह्। उनका वट ^^ 
मननीय टी न्य स्मरणीय भी ह । उन्ेने अपने भापण नें कटा. 
योसा-वहुत जीवन चा ह उसने अनजाने मे भी रेस कोई काय 
{१३२} श्री शुख्वी यमम खड 4 


. जिससे भारतमाता का अपमान लो अथवा उसे हानि पर्ैवे ¢ वे चाहते थे 
कि सपूर्णं जीवन देशसेवा मे लगा दे। उस समय सपूर्णं शिक्षा-दीक्षा 
। अधिकाशत ईसाइ्यो के टाय मेँ थी । इन ईसाइयो के विद्यालयों से पठकर 
जो विद्यार्थी आते ये, वे अपनी सस्कृति को वेकार ओर अपनी भापा को 

यत्त समञ्जते ये । यट रिथति मटामना को असहनीय लगी ओर इसी दुष्ट 
सै उन्लेने विश्वविद्यालय की प्रस्थापना की ! 

विश्वविद्यालय का नाम “हिद विश्वविद्यालय" रखा गया। आज तो 
ह्दूकेनामसे षी लोगों को चिढ है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेँ 
& उपद्रव के पश्चात्‌ िदू ओर मुस्लिम" शब्द हटाने की वात उटाई गई 
६, कितु क्या केवल भुर्लिम' शब्द को हटाने मान से भारतमाता का 
विभाजन कराने वालों की देशद्रोहिता समाप्त ले जाएगी? क्या यह सत्य 
नशं कि आज भी धोती पटनकर जानेवाले व्यक्ति का मान-सम्मान अलीगढ 
विश्यविद्यालय में सुरक्षित नलां रह पाता? 

जरौ तक काशी दद्रू विश्वविद्यालय का सवध है, उसके जन्मकाल 
से लेकर आज त्क क्या कोई यह कट सकता है कि यँ कमी यैसा उपद्रव 
हआ हे? हिद विश्वविद्यालय के निर्माता कभी किसी जाति का विरोय नही 
करते धे । शुद्ध राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित टोकर ही हिदू विश्वविद्यालय 
की स्थापना की गई थी । हमे स्मरण रखना चाहिए कि हिदू विश्वविद्यालय 
किसी के विसय भें उत्पन्न हई सस्या नी हे। 

महामना ने आग्रहपूर्वक "हिद" शब्द को रखा धा। जरा चुनाव से दूर 
एकर विचार कर कि प्राचीनकाल से चला आनेवाला राष्ट्र कीन-सा ह? वदो 

यारा जगत्‌ मे ज्ञान भरसृत करनेवाले धर्म की जडे कलँ है? इसकी जडे जलें 

है वही हिद जीवन हे। 

प्रधानमनी ने कु दिनों पूर्वं कहा था कि राजपूत पूर्व के दूण है! 
यदि एसा है, तव तो जिस प्रकार हूण आदि भारतीय समाज में घुल-मिल 
गए ह, उसी प्रकार अन्य समाजो को इस राष्ट्रीय समाज में घुल-मिल जाना 
चठिषए। डेढ चावल की अलग खिचडी नाने से काम नही चलेगा । 
राष्-गगा मे सभी धाराओं को समरस होना पडेगा, तभी भारत की 
एकात्मता कायम रह सकती है। महामना ने इसी दर्शन के आधार पर 

क्र नाम ण्िदरू विश्वविद्यालय रखा था। 

महममना की शताब्दी आज वहुत लोग मना रहे है ! महामना की 
जन्म शताब्दी यदि इसलिए मनाई जा रही हो कि इससे उनको माननेवालं 
शीदुरपी समब्र खड 9 {१२२ 


---~~+~ ~~ ~ 


मः मत (योट) प्राप्त ले सकेगे, तय यर उधित नी 1 यदि हम मतम 

षा सयमुच सम्मा फरते ह तो उको दारा म्यापिन वि्वियतव ई 

गदिः णव स्राए जानै की कल्या भी अत्य एनी चाहिए, भवय 

मामी फे प्रति प्रकट यी ग शरदा केवल शादिक ष्टी रह 1 
णि 


२९५ वदनीय डा वाासाहव शवेढकर 


(गीरव विशेयाक' मेँ € अगस्त १६६२ 
को माननीय वावासाटव अवेडकर की 
७३वीं जयती पर प्रकाशित) 


आपकी इच्छा रै कि भे कुट लि । आपने मेरा अतयत ४ 
किया है । इस सम्मान के लिए प पान नटी दः क्योकि लेख लिखने का ८ 
अभ्यासं नटी ै, तथापि वदनीय ॐ अवैडकर की पवित्र सति क 
अभिवादन करना भेरा स्वामाविक कर्तव्य है। मारत के दिव्य स 
गर्जना से सपर्ण विश्व को हिला देनेवाले श्रीमत्‌ स्वामी विचेकोनद 9 
वल, दथ पीडित, अनञानग्ररत भारतवासी मेरे ईश्मर ह, उनी ४ 
करना तया उनका सुप्त चैतन्य जयाकर उनका एेहिक जीवन दप 
उन्नत करना सच्ची ईश्वरसेवा हे, पसा कठकर अपने समाजं ५ 
मत" की अनिष्ट प्रवृत्ति तथा उस प्रवृत्ति से सलग्न सय सूढियो परय । 
प्रहार कर सपूर्णं समाज को पुन नई रचना करने का आमानं ता 

अन्य मार्गो तथा राजनैतिक ओर सामानिक अवेहलना 
टकर उसी आ्वान का प्रत्यक्ष पुरस्कार अन्य श्वयो मेँ डा 
अवेडकर नै आविश से किया तथा अन्नान-दु ख मेँ पडे हए तथा क 
अपने समाज के एक चडे ओर महत्वपूर्ण हिस्से को 
किया । उनका यह कार्य असाधारण ह । उनन्टोनि अपने राष्ट्र पर नो 
तया अपार उपकार किया डे, उससे उण होना कठिन दै। 

श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद ने श्रीमत्‌ शकराचार्य की कग्र 
तथा भगवान चु्ध के परम कारुणिक विशाल हृदय का समन्वय कर 
का सच्चा उद्धार षो सकेगा, एेसा मार्गदर्शन किया हि! कना चिप गि 
वद्ध मत को स्वीकार तथा पुरस्कार कर इस मार्गदर्शन का मन्ध 
{फ ्ीलुख्पी र्न छ ' 


हिस्सा पूरा करने के कार्य को ठा अवेटकर द्वारा तेज गति दी गर्ह ह। 


उनकी विवेचक तथा कुशाग्र बुद्धि को तत्वन्नान की दृष्टि से वख 
मत्त की त्रुटियों दिखती थी, इसका उन्टोनि उल्लेय भी किया ह। परतु 
व्यवहार की समानता, शुचिता तथा पररपर सवध की कारुण्यपूर्ण रनेहमयतता, 
इम सरि गुणों स प्राप्त एेनेवाली मा7वसेवा की विशुद्ध प्रेरणा, ये वौद्ध मत 
कौ श्रद्धा में सै उत्पन्न लेनेवाले लाभ, राष्ट्र तथा मानवता की उनति के 
ज्तिए अनिवार्य ह, यट जानकर ले सकता टै कि उरन्ौनि आग्रह सै रेतसे मत 
का पुरस्कार किया रे। 


ूर्वकान में समाजसुधार के लिए तथा धर्म का स्वरूप विशुद्ध करने 
केलिए, न कि प्रथकर होते के लिए, भगवान बुद्ध नै तात्कालिक समाज-धारणार्ओं 
कौ आलोचना की तथा सदय स्थिति में भी डा वावासराहव अवेडकर जी ने 
समान की मलार के लिए, धर्म के हित कै लिए, चिरजीवी समाज निर्दोष 
तया सुदृट लेने के लिए कार्य किया ! उनका यह कार्य समाज से पधक 
टकर भिन प्-निर्माण करने के लिए नली £, देसी मेर श्रद्धा ह । इसलिए 
भगवान युद्ध के इसा युग क उत्तराधिकारी क नाते उनकी पवित स्मृति का 

म अत करणपूर्वक अभिवादन करता ए 
धिणिनि 


२६ प जवाहरलाल नेढ२१ 
(भसिक पत्रिका अमृतलता देतु जून १६६४ मे लिखा गया लेख) 


अपनी यह मातृभूमि वहुरलनप्रसवा है! अनादिकाल से अनेक 
असामान्य महानुभावो ने इसकी कोख से जन्म लिया 8, जिन्टोनि जीवन के 

र्नो मे दिशात कीर्ति पराप्त की, कुठ अलीकिक कार्य कर दिखाए 
ओर अपनी गरिमा से सारे विश्व की विस्मित कर, भारतमाता के चरणो 
पर नम्रता से नतमस्तक किया! रेस भलीकिक व्यक्तित्व की परपरा अश्ुण्ण 
चली आ रही हे। आधुनिक काल मे अग्रजो के शिकने से भारत मको 
यक्त कराने हेतु राजनिति क्षेत्र ने जिन मलापुरुषों ने अथक प्रयत्न कि, 
असघ्य कष्ट सहे, उनके स्मरण से, उनके प्रखर निष्ठामय त्यागमय जीवन 
म स्पूरति एव प्रेरणा लेना प्रत्यक भारतीय का देशदितैषी परम कर्तव्य है 1 
श्ीशुख्धी म्य खड 9 {१३४} 


इसी मालिका मे टाल शी ने दिवगत, अत्यत प्रभावी वक्ति ॐ 
घनी आधुनिक स्यतत भारत के प्रथम प्रधानमनरी माननीय पंडित जहतत 
नेढरू का नाम उभरकर आता टे! शायद उनके सभी विचारे तेह 
व्यक्ति सटमत हो । यह आवश्यक नही कि हर व्यक्ति, टेक के हर पिम 
से सहमत ल हो । यह सभव भी नटी हे ओर न अपेषित ही दै। 
व्ययित, उतने विचार । पिठत करोव ३५ वय॑ से भारतीय राजनैतिक 
पर उमकी छाप थी । १८-१६ वर्पो तक महात्मा रगोधी के विश्वस्त स्य) 
ओर मष्ठात्मा जी के पश्चात्‌ उनके स्वय कं तेज एव स्वत्तन कर्ुच का 
जनमानस पर अकित हभ, इसमे कोड सेढ नही । इसी भुत जत 
उनके अनत में विलीन होने के पश्चात्‌ भी देश के अनेकविध षत मेहेत 
8, इसी से उनके विभूतिमत्व को नकारा नीं जा सकता। 


मेरा उनका साक्षात्कार सन्‌ १६०७ के भीपण का के समय हुम) 
दिल्ली मे अराजकता फैली थी, जिसका भयावह परिषा हो सर्वत ह 
किन दिदू जनता ने सयम तथा धैर्य से उसका प्रतिकार किया। मना, 
वल्लभभाई पटेल तथा प्रथानमतरी नेहरू ने दढता व सयम से कम 1 
इस कारण वह सकट टल सका । इसी समय मेरी उनसे भेट हई थी। 


सदेव उदात्त विशाल-कल्पना विश्व मेँ खोकर, उच्ज्वन ४० १ 
चित्र रचनेवाले पडित जी द्वारा समय की आपाधापी मे इस 1 
समञ्नकर कि भारतीय जीवन में सदु धर्म, सस्कृति व इतिहास 
सत्व एव रक्षणीय हे यह सत्य प्रतिपादन करते देख मन प्रसन्न ह 


वाद भे कटू वार उनसे भट दुई, कितु उस सकरपर ५ ते 
भारत की, दिदूत्य की अनुभूति जिस असदिग्धता, स्पष्टता एव 
उन्होने व्यक्त की, उस प्रकार पून प्रगटीकरण का सयोग ष्व मी 
परिस्थिति फिर नहीं आई 1 शायद उन्हे उसकी प 
सभवत वातावरण घोडा शात टोने पर राज्यशट तथा स्वथ उन 
(केस) दोनो को सँभालने की जिम्मेवारी उनपर होने क कारण, १ 
भावनाओं को प्रगट करने से रोका होगा, अथवा उन्हे अन्य योम्य 
प्रतीक्षा होमी। 

उनके जीवन के एक गुष्य का मेरे मन पर गरा परमाव 
उनसे मिलने जाने के हर समय देखा कि उनके पीे कार्य का ५ 
अभ्यागतो का तोता व्यस्त कार्यकरो का भडार लगा रहता चा\,६्‌ > 
व्यस्तताओं के लते हुए भी ठंसते हण सोत्साट कार्यमम्न रहने 
{१३६} श्रीशरुख्पी समभन 


`" ओर एक व्यक्ति दारा इतनी व्यस्तता श्ेलते हुए अनेक विविध व्यवित्तयों एव 
` प्रवृ्ियों को संभालते हुए पूरे सयम से अपनी जोखिम भरी हर जिम्मेदारी 
2 निभाते हुए देखकर मं आश्चर्यचकित हो गया। "आराम हराम हे" का 
» पोषवाव्य उन्न जनता को दिया तथा स्वय भी कायं के वोञ्म में दवे 
`" रहकर विना टालमदलेल के, न थकते, न सकते, अविश्राते श्रम कर उपर्युक्त 
“ षोपवाकय को स्वय के उदाठरण ते सार्थक किया। मन सें विचार आया कि 
£ इस प्रकार अपने सुख, विश्रात्ति कौ चिता किए चिना राष्ट्र की सेवा में 
६ भहर्निशं लग जाना चाहिए । 
॥ भेरे अत करण मेँ उनकी यह स्मृति सैव जागृत है । देश के लिए, 
{ राट के लिए, जनता के लिए विकल दोकर दिन रात कष्ट करने की व्रणा 
सभी देशवासियों को उनके चरित्र से मिलती हे} यह प्रेरणा सदैव जागृत 
' रटे इस हेतु आदरणीय पडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्मरण करना 
। चादिए। इसी की प्रणा देने के लिए उनकी स्मृति चिरकाल तक ठम सव 
। फे उत करण मे अग्ुण्ण रहे 
| चिणि 


२७ अहलेमित्र श्री क्छशीनाधपत लिमये 


(महाराष्ट्र के पूर्व प्रात सधचालक माननीय श्री 

काभालिमये जी की ७न्वीं वर्प्गोडं के उपलक्ष्य 

म ६ सितवर १६६४ को सागली मे हुए सत्कार 

समारोह मे दिया गया श्रीगुरुजी का भाषण) 

आदरणीय भाऊसाहव मोडक नै अपनी स्वाभाविक मर्मभेदी 
शब्-्रणाली का प्रयोग कर बताया है कि “जो सिकके खोटे होते हे, वे हो 
चलते ै। खरा मिवका तो गगाजली में जाता है॥ यह वाक्य अपने 

ीनायपत के जीवन कै वारे में इतना सार्थक हे कि उनके समग्र अतर्भूत 
अर्धं फो समञ्लने का यदि हम प्रयास करर, तो अपना भी लाभ ोगा। 

अपने देश में राष्ट्रीय समाज के रूप नें रहनेवाला अपना हिद 
पमान है । उसके राष्ट्र-जीवन की गगा अनेक प्रकार के सको से चिर हे 

ओर इतस्तत शाखा-उपशाखाओं ने विभक्त ठोकर भटकती हुई दिखाई देती 

है। जिस प्रकार स्वर्ग से अवतीर्णं गगा भगवान शकर की जटा में लुप्त 
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लेकर वाएर निकलने का मार्ग णोज न पा के कारण शत विरह 
मार्ग टे का प्रयास कर रो धौ, उती प्रकार अपने राषट्रनीवन कौर 
की अवस्था एई £ । उत शतया विधी हई यमा के असप्य परवाह न ९ 
एक प्रवल एव विशाल प्रवाए के रप मे एकत कर, समर ४ र 
आलिगन देनेवाले महासागर मे परिणत करे के लिए, आधुनिक न 


प 
जो अत्यत अथक प्रयास हुआ, उसका श्रेय अपने सध के सस्थापरं प 
पुजनीय उाक्टर एेडगेवार जी की टै। 
शगाजल के खरे सिक्के 

तथा भाष वोन 


सभी पथ, जाति-उपजाति, सप्रदाय, वोलिर्यौ तथा 
वाले लोग अपने इस स्वत्व को भूलकर इस भ्रमर्मे येकि वेगा त 
नही &ै, उनका अलग असितित्व हे। इन सारे प्रवादो को एकर क 
प्रवल राष्ट्र-गगा कौ प्रवाहित्त करने के लिए भगीरथ परिश्रम ९ 8 
डा हेगडेवार जी कौ है। यट गगाजल राष्ट्रीय स्वयतेवक के खूप म ॐ 
सामने अवतरित हुआ हे । उस्न गगाजली मेँ काशीना्पत, खरे सि षि 
समा गए, जवकिं चाकी भटक रहे हे । इसकी त 
उनके विषय मे अधिक ह| मे इतना टी कर्टूगा 
७० वर्प पूरे हुए है, क ७ यह नहीं कि उनकी आयु ध 
है। अभी तो बहुत आयु शेष हे । परिपक्व जीवन का कालल 
आनेवाला हे। 


चयपन मे मैने एक अग्रेजी कविता पटी थी । अव व पू ध 
नहो 8, फिर भी उसकी दो-तीन पकतियों याद आती है । वे इस पर 

श्रो ओल्ड विद मी, 

द वेस्ट ओफ लाइफ इज यट दरू वी, 

द वेस्ट ओंफ लाइफ फर विच द फरस्टं वाज मेड, 

सी ओंलि, नाट वी अफरेड" 
(मेरे साथ वृद्ध चनो। जीवन का सर्वोत्तम काल अभी अनेवार्ला 
के इस सर्वोत्तम काल के लिए पूर्वाध का निर्माण हुआ है} विना 
जीवन की ओर देखो ॥ नड 

इस प्रकार जो "द वेस्ट आफ लाइफ फार विच द फर वान तो 
ओर जिसे “द वेस्ट लाइफ कडा गया हे, वह जीवन का परिप्वकी्ल हक 
आगे ही है । इसलिए रेस समञ्जना चाहिए कि जो जीवन वीव युका , १ 
४.) शरीश्ुख्ती शमनर 


प्रवाह 


हे। जीवन 


` इ परिपक्व जीवन को सुव्यवस्थित वनाने की दिशा मे समूर्ण प्रयासं के 


सूप मे व्यतीत हुआ । पत कै जीवन मे अव देसी अवस्था उत्पन्न हुई हैकि 
सबको अमूतफल चखने को मिलने वाला ६1 इसलिए केवल आयु के ७० 


: वर्ष पूर्णं करने के लिए उनका अभिनदन किया जाए- एेसी वात नदीं ह । 


मै भगवान से प्रार्थना करता टक हमे से हरे एक सत्तर वर्थ की आयु 


` सम रीति स्े सुद्र रहकर पूर्णं करे तथा आगे के परिपक्व जीवन का 


उपभोग ले सके। वास्तव मे जीवन की सार्थकता, उसकी उपयोगिता में है। 
इरतिए पतत के जीवन के इन ७० वर्पो मे जो-जो घटना हमे दिखाई देगी, 
पने ह्मे विदित होगा कि उनमें उनका कृतित्व प्रकट हआ हे । एेसा एक 
अत्यतं उपयोगी जीवन ओर उससे परिपक्व वना हुआ अधिक उपयोगी 
कालघउ अच हम लोगों के सामने आनेवाला है। 


शहषमेत्री का सूत्र 


मनने एक घटना का स्मरण होता है । नागपुर मे रहनेवाले मेरे एक 
विदान मित्र ने अनेक वर्ष पूर्व मुञ्लसै कहा था, भभ आपके लिए एक उत्तम 
ग्रथ लाया हू! जिसका विषय हे-- मित्र कैत प्राप्त किए जार ॥ मुलन 
मी लगता कि काशीनायपत ने वह पुस्तक पढठी होगी । यहां हम लोग 
उक परति अग्त्रिम स्नेह के कारण एकत्र ह हे । वस्तुत मुञञे लगता हे 
कि मिन केत प्रप्त किए जा" जेसी पुस्तकें नदीं पढनी चाहिए । वडे लोगो 
के अनुभवो से मार्गदर्शन हो इस हेतु किसी ने कुछ लिखा हो, तो केवल 
की पडा जाए, अन्य कुछ नहीं । पिसे-पिटे नुस्खो तथा स्थूल नियमों का 
जीवन भें वक उपयोग नहीं ेता । उनसे कृत्रिमता उत्पतन होती है। मित्र 
भवि मनम न रने पर भरी होटों पर दिखावटी मुस्कान प्रकट करने की 
गा अवगत होगी, परतु वद भ्रष्ठ ज्ञान प्राप्त नही होगा जिससे हृदय मे 
भषनिम मिन्र-प्ेम का उदय होता हे । वह ज्ञान अपने स्वय के अनुभवं से 
तेषा जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करके प्राप्त करमा पडता हे। उसके लिप 
कष्ट सहने होगे, गोठ का धसा खर्च करना पडेगा, परिश्रम करना पडेगा, 
भरकर की पीडा सहनी पडगी । इस सव के वावजृद अतत करण 

भने रखना होगा। 
यद्यपि अनेक अवसरो पर अनेक लोगीं से वार्तालाप करते समय 
अपने काशीनायपत की वाणी मधुरता प्रकट होती हे, तथापि कड वार 
उनकी वाणी मे तीखापन भी प्रकट हआ हे । अनेक लोनों ने प्रमाण दिया 
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होकर वार निकलने का मार्ग खोज न पाने के कारण शतश विदीर्ण हकर 
मार्गे दूढने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रकार अपने राष््रजीवन की गगा 
की अवस्था हुई दै । उस शतधा विदीर्ण हुई गगा के असख्य प्रवाहा को पुन 
एक प्रवल एव विशाल प्रवाह के रूप मे एकत्र कर, समग्र जगत्‌ को 
आलिगन देनेवाले महासागर मेँ परिणत करने के लिए, आधुनिक काल मे 
जी अत्यत अथक प्रयास हभ, उसका श्रेय अपने सथ के सस्थापक परम 
पूजनीय डाक्टर ठेडगेवार जी को हे। 


गगाजल के रे सिक्क्छे 


सभी पथ, जाति-उपजाति, सप्रदाय, वोलिर्या तथा भाया वोलने 
वाले लोग अपने इस स्वत्व को भूलकर इस श्रमर्मेयेकिवेगगाका प्रवाह 
नीं है, उनका अलग अस्तित्व हे। इन सारे प्रवादं को एकत कर पून 
प्रवल राष््र-गगा को प्रवाहित करने के लिए भगीरथ परिश्रम करने का श्रेय 
डा देगडेवार जी को है। यह गगाजल राष्ट्रीय स्वयसेवक के ख्प मेँ अपने 
सामने अवतरित हुआ हे। उस गगाजली मे काशीनाथपत, खरे सिक्के जवे 
समा ग, जवकि वाकी भटक रहे हे । इसकी आवश्यकता नदीं हे कि म 
उनके विषय मे अधिक कु कहू! भे इतना दी करहुगा कि उनकी आयु के 
७० वर्ष पूरे हुए हे, इसका अर्थं यढ ना कि उनकी आयु बहुत ठे ई 
है । अभी तो बहुत आयु शेष हे! परिपक्व जीवनं का कालखड अभी 
आनेवाला हे। 


चचपन में भने एक अभेजी कविता पठी थी । जव वह परी स्मरण 
नही 8, फिर भी उसकी दो-तीन पक्तिया याद आती ह । वे इस प्रकार है- 

श्रो ओल्ड विद मी, 

द वेस्ट अफ लाइफ इज यट दट्रू वी, 

द वेस्ट ओफ लाइफ फोर विच द फर्टं वाज मेड, 

सी अलि, नाट वी अपफ्रेड 
भरे साथ वृधः वनो! जीवन का सर्वोत्तम काल अभी आनेवाला हि । जीवन 
के इस सर्वोत्तम काल के लिए पूर्वार्धं का निर्माण हुआ हे । विना डरे समग्र 
जीवन की ओर देखो ॥ । 

इस प्रकार जो, "द वेस्ट ओंफ लाइफ फार विच द करट वाज ८ 
ओर जिसे “द वेस्ट लाईफ' कडा गया हे, वह जीवन का परिपक्वकाल 
आगे ही ह! इसलिए ठेसा समञ्ना चाहिए कि जो जीवन वीत चुका है, 
{१३ श्रीशुख्षी शम्य खट 


इस परिपक्व जीवन को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में सपूर्ण प्रयास के 
खूप में व्यतीत हुआ । पत के जीवन मे अव एेसी अवस्था उत्पन्न हर्द हे कि 
सवको अमृतफल चखने को मिलने वाला हे! इसलिए केवल आयु के ७० 
वर्ष पूर्णं करने के लिए उनका अभिनदन किया जाए-एेसी वात नहीं हे। 
म भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ठमरमे से हर एक सत्तर वर्य की आदु 
उत्तम रीति से सुदुढ रहकर पूर्ण करे तथा आगे के परिपक्व जीवन का 
उपभोग ले सके । वास्तव मेँ जीवन की सार्थकता, उसकी उपयोगिता में हे । 
इसलिए पत के जीवन के इन ७० वर्यो मेँ जो-जो घटना हमें दिखाई देगी, 
उनसे हमे विदित होगा कि उनम उनका कृतित्व प्रकट हुआ है । एेसा एक 
अत्यत उपयोगी जीवन ओर उससे परिपक्व वना हुआ अधिक उपयोगी 
कालखड अव हम लोर्गो के सामने आनेवाला हे। 


रहलमेत्री का शूत्र 


मुन्ञे एक घटना का स्मरण होता हे । नागपुर मेँ रहनेवाले मेरे एक 
विद्धान मित्र ने अनेक वर्प पूर्व मुञ्लसै कहा था, भें आपके लिए एक उत्तम 
अग्रेजी ग्रथ लाया हूं । जिसका विषय हे- मित्र कैसे प्राप्त किए जाए / मुहे 
नहीं लगता कि काशीनाथपत ने वह पुस्तक पढी होगी । यों हम लोग 
उनकै प्रति अकृत्रिम स्नेह कै कारण एकत्र हुए है । वस्तुत मुन्ने लगता है 
कि भित्र कैत प्राप्त किए जर्ण" जैसी पुस्तके नहीं पढनी चाहिए 1 बडे लोगो 
के अनुभ से मार्गदर्शन ठो इस हेतु किसी ने कुछ लिखा टो, तो केवल 
वही पढ़ा जाए, अन्य कुछ नहीं । धिसे-पिरे नुस्खा तथा स्थूल नियमों का 
जीवन में कछ उपयोग नीं होत्ता। उनसे वृत्रिमता उत्पन्न होती है । मित्र 
भाव मन्म न रहन पर भी होर्टो पर दिखावटी मुस्कान प्रकट करने की 
कला अवगत होगी, परतु वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त नही ठोगा जिससे हदय में 
अकृत्रिम मित्र-प्रेम का उदय लोता है । चह ज्ञान अपने स्वय के अनुमर्वोँ से 
तेथा जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करके प्राप्त करना पडता है। उसके लिए 
कष्ट सहने होगे, गोठ का पैसा खर्च करना पडेगा, परिश्रम करना पडेगा, 
अनेक प्रकार की पीडा सहनी पडेगी ! इस सव के वावजूद अत करण 
प्रसन्ने रखना होगा। 

यद्यपि अनेक अवसरो पर अनेक लोगो से वार्तालाप करते समय 
अपने काश्रीनाथपत की वाणी में मधुरता प्रकट होती हे, तथापि करई वार 
उनकी वाणी में तीखापन भी प्रकट हुआ है। अनेक लोगों ने प्रमाण दिया 
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हे कि उनकी वाणी यें माधुर्य भरा हआ हे । ् भी वह प्रमाण दे सकता | 
दूसरा प्रमाण भी दे सकता हू कि उनकी वाणी नै इतना तीसापन भी 
दे, जो साधारण मनुष्य को असहनीय हे । इसलिए मुदो उनके प्रति अधिक 
आकर्पण हे, करयोकि उस चात यें मै भी उनते कुछ कम नहीं हूं । हम देखते 
हैं कि इतनी तीखी वाणी होते हुए भी उन्होने बहुत वडा मित्र-परिवार ओर 
व्यापक आत्मीयता के सवथ निर्माण किए हे । मुञ्चे लगता टे कि मित्रता के 
विषय में इधर-उधर के अपरिपक्य विचार ग्रहण करने की अपेभा उनके 
जीवन का अभ्यास दी क्यो न किया जाए? 


मन मँ उत्कट आत्मीयता, समय पडने पर सव प्रकार के परिश्रम 
ओर सव प्रकार की हानि उटाकर दूसरों के अभाव कौ दूर कटने की 
तत्परता के कारण दी अकृत्रिम, विशुद्ध अत करण के मिन अपने चारो 
ओर एकतर दते हे । मित्रत्व का नाता जोडने के लिए, पथ, भाया ओर जाति 
की समानता की आवश्यकता नहीं होती, वहं तो विशुद्ध आत्मीयता के 
प्रमपाश नें वोधने की आवश्यकता हे । मुञ्जे लगता ह कि यह जो वात श्री 
काश्षीनायपत के जीवन भें प्रकट होती है, उसे ह्मे ग्रहण करना चाहिए। 


मेरा दायित्व ओर अलुसेध 


जिस एक राष्ट्रगगा के प्रवाह को प्रबल करने का सकल्प लेकर 
अपना राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सथ कार्य कर रहा है, उसके लिए ओर कुछ नही 
तो कम से कम किनारे पर बैटकर, इधर-उधर भटकते दिखाई देनेवाले 
प्रवाह के पानी को इर-उधर विखरने से सकने के लिए मिष्टी के ो-चार 
ठेले लने का दायित्व मुञ्ञपर आ पडा है । भे उस कर्तव्य मे लगा ह उप 
कर्तव्य के अनुसार मेँ आप सवते अनुरोध करता हू कि आप स्व लोग यदि 
इस प्रकार मित्र-परिवार बढाने के कार्य मँ अपने प्रत्यक्ष आचरण, अत करण 
की प्रामाणिकता तथा शुद्ध हेतु से प्रयत्नशील हुए तथा अपने प्रयत्नो मेँ 
पथ, जाति, सप्रदाय, भाषा, पक्षोपक्ष आदि किसी प्रकार की दुर्गप का सपर्शं 
नहीं लेने दिया, तव सिद्ध होगा. कि इस सत्कार-समारोह से हम लोगों न 
अपना वहत वडा लाभ कर लिया है। 

अपने काशीनायपत करो सथ लोग “मास्टर साव" से सवोषित 
करते हे । उनके प्रति मेरी आत्मीयता रहने का एक कारण यह भी ठै कि 
मे भी परप ते अध्यापक रहा हू। आजकल मास्टरो के सवथ म 
सर्वसाधारण लोगों की यह धारणा हे कि वह गरीव, वेचारा जीव है। इस 
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प्रकार का चवेचारा' मास्टर आज अपने इस वडे प्रात के सघ-कार्य जैसे 
प्रबल सगठन के प्रमुख के नाते कार्य कर रहा है ओर अपनी वाणी से 
सटस्रों लोगो को मचरमुग्ध कर अपने साथ कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। 
हाऊ ट विकम ए लीडर' ग्रथ भी उन्होनि नीं पढ होगा। मनि सुनादहिकि 
इंड, अमरीका मे चुने हुए लडकों को विशेष प्रणाली दारा प्रशिक्षित कर 
उन्हे वक्ता अथवा नेता वनाया जाता है । एसा नदीं लगता कि एेसी किसी 
प्रणाली द्वारा लिमये जी प्रशिक्षित हुए होगे । तव यह नेतृत्व उन्हे कैसे प्राप्त 
हुआ? क्या केवल सयोग से टी? 
मुहे स्वय सयोग से नेतृत्व प्राप्त हुआ दे । मुहर्मे न योग्यता हे, न 
पात्रता ओर नदी मै उस राह पर चल रहा था! परतु पता नटी कल से 
एक धक्का लगा ओर भै इस मार्ग पर आ पडा। सयोग की वात मुञ्ञपर 
लागू होती हे। परतु लिमये जी के सवध मे वैसा नहीं हे। उन्हेनि पेट 
काटकर, सव प्रकार के कष्ट सहकर, परिश्रमपूर्वक जनसेवा की है । जनता 
ने कभी उनका अभिनदन किया हो, कभी कृतघ्न ठोकर उन्हे पीडा पहुंचाई 
हो। कितु दोनों के सुख-दुख को ठजम कर वे कार्यरत रहे, जैसा अपने 
यहो गाए जानेवाले एक गीत मेँ कम गया है-- “अल्प जन अनुकूल है, पर 
सक प्रतिकूल भी टै, कितु सुख-दुख मे सदा ही एक सी अभिनदना ले 
वढ रहे है हम निरतर”। उर्न्टोने समाज के साथ एकात्मता का अनुभव 
प्रत्यक्ष आचरण से प्रकट किया तथा समाज के लिए शारीरिक, मानसिक 
ओर आर्थिक कटिनाइर्यां सर्ही, तव कीं उन्हे यह नेतृत्व प्राप्त हुआ हे। 
हम लोग हिदरू-समाज को एकसूत्र मेँ गूथना चाहते है । कश्मीर से 
कन्यकुमारी तक नगो, ग्रामो, वनो, गिरि-कदरा्ओं में रहनेवाले समस्त 
हिदरू-समाज क स्नेह के सूत्र में थने का सकल्प जिसने किया हो, क्या 
वह अपने समाज के किसी वधु से क्रोध कर सकता डे? समाजसेवा एक 
महान तपस्या है ओर सघकार्य में उसका अत्यत महत्त्व डे । यह तपस्या जो 
कर सकता हे, वह सहजरीति से जनता के सामने एक प्रामाणिक, नि स्वार्थ 
पथयप्रदर्शक, अर्थात्र्‌ सच्वे नेता के रूप मेँ खडा टोता दे । काशीनाथपत ने 
पसा ही नेतृत्व प्राप्त किया डे। 
सत्कार के शिकार 
भं समञ्जता ह्रूं कि हरमे उनसे समाज-सेवा का गुण ग्रहण करना 
चादिए । हमे भी अनेक गुण सप्तावस्था में ठोगि ! अत हम परिश्रमपूर्वक 
सेवा भाव से अपने जीवन मेँ समाज के साथ एकरूपता लए । प्रत्येक की 
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भलाई के लिए सहजत्ता से कष्टं उखाने की नित्य तत्परता रखकर ओर 
उसमे आनद का अनुमव कर्‌ यदि हम आगे यदेगे, तौ हमरे जीवन मे भी 
चडप्पन जाएगा, भले ही कोई टमारा ओपयारिक सन्कनर करैयानक्रे। 

मुक्षे लगता टै कि किसी को यट अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि 
उका सत्फार्‌ किया जाए) सोमो ने लिमये जी पर यह कार्यक्रम वनपूर्वक 
योपा है ओर उसके वे शिकार" ए है! सव लोगों के स्मेह के सामने वे 
नना' नहीं कट सके} 

सम्मान की अक्षा न रसते हुए हम यह निश्चय अवश्य करं कि 
अपना जीवन उपयोगी सर्वगुणो से युक्त, सपूर्णं समाज कै साथ तादा्य 
की भावना से ओतप्रो्त, सेवाभावी, कटोर परिश्चमी बने) पेते जीवनर्मेसे 
स्प्रयमू चैतृत्व मर्ये प्रकट लेगा । उसके परिणामस्वरूप एक अत्यतं उत्तम 
समान-हितपी के नाते निस्वार्थ, निष्कपटता से समाज का मार्गदर्भन 
करनेवाला अपना जीवन यनेगा । 

इ इष्टि से प्रत्यक्ष रूप मे एक कृतार्थ, यशस्वी ओर मार्गदर्शक 
जीवम अपनी आंखों के सामने है। इस जीवन का अवलोकने जितने अधिक 
दिनं तकर, नितने अधिक समय तक हमे होता रहेगा, उतने अधिक कोल 
तक उसका निकर से दर्शन कस्ते हुए उनका मार्गदर्शन पराप्तं कर रष्टरकी 
अनगिनत समस्याओं के समाधान तथा जपने समाज मे अस्य कार्कर्ता 
निर्माण करने का हम प्रयत्न करे । जैसा प सात्तवलेकर जी ने क्य हे- 
-मचुप्य १२० वर्प ऊ आयु तक जीवन व्यतीत करे मे भगवान क चरणो 
म प्रार्थना करता हूं किम लो के मार्गदर्शनं के लिए काशीनाथ पत 

सुदीर्धं काल तक जिर । 
+ चिस्धि 


२८ सत्य ओर धर्म के प्रतीक श्री लालबहादुर शारी 
(१३ जनवरी १६६६ को प्रधानमनी 
स्व॒ लालवहादुर शस्त्री जी की 
दिल्ली यें दी गई श्रद्धाजलि) 


मे उख समय सेजपुर (असम) से थां ओर नोरगोव के लिए प्रस्थान 
करने ठी वाला था भी मेरे एक मिन्रचे प्रधानमत्री लालवहादुर शासन जी 
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के देद्त का समाचार मुञ्ने फोन पर सुनाया! थोडी ही देर वाद ने रेडियो 
पर सुना कि शास्त्री जी ने ताशकद मेँ शाति वार्ता के उपरात दोपहर मै एक 
समञ्चीते पर हस्ताक्षर किए थे। रात्रि में सोने के समय तक वै स्वस्य थे, 
कितु मध्यरात्रि के पश्चात्‌ उनको इतना जवरदस्त हृदयाघात दुआ कि कुठ 
हो भिनटों मै उनका देटात लो गया। यह धटना इतनी आकस्मिक ओर 
अनपेक्षित थी कि उसपर विश्वास करना कटिन था । कितु एेसी अवाति 
घटना शायद ही श्चूटी सावित टोती रै । शास्त्री जी का दैटात हुआ, यह 
सच था। रैरानी इस वात की धी कि यट अपने देश से वहुत दूर, पराई 
भूमि म ओर अपने सव सगे-सवधी, मित्र-परिवार, सहयोगी, सलाहकार 
ओर रितचितकौं से काफी दूर रहते ए दूर चले गए। 


समाचार सुनकर भँ वटुत टी मर्माहत हआ ओर आगे का श्वास 
रद करे जिनपर हमने प्रेम किया, एेसी भरृतात्मा के अतिम दर्शन हेतु दिल्ली 
जाने के लिए पटला वाई जटाज पकड़ा । ईश्वर की कृपा कि भँ यह कर 
सका। 
व्यक्तित्य वे ऊँचाई 

जय उन्ठोनि देश के प्रधानमनी का पद सँभाला, उसके बाद उनसे 
भेरी भेट पहली वार हद थी । अपनी सादगी, विनम्रता ओर प्रामाणिकता से 
उन्न मुञ्चे प्रमावित किया था। सभी महत्त्वपूर्णं विषयों पर खुले दिल से 
चर्चा करने का, अपने से अलग विचार को शाति से ध्यानपूर्वक, समज्जदारी 
से, सहानुभृतिपूर्वक सुनने का अलीकिक गुण उनमें था। अपने देभवधुओं 
के कल्याण के सवथ में अनेक विष्यं पर उन्न जिस तरह से वात की, 
उसे सुनकर भं बहुत आनदित था। 

कितु उसके वाद उनसे मिलने का मीका मुञ्चे नदी मिला । उनका 
व्यस्त होना सो स्वाभविक ही था। वास्तव मे उनका नाजुक स्वास्थ्य देखते 
हुए उनपर काम का अत्यधिक वोद्या था । भँ भी उनके व्यस्त कार्यक्रमों मे 
वाधा डालना नदीं चाहता था! 

जिस सघटन का भँ एक नम्र कार्यकर्ता हू, उसके कार्य के लिए मुञ्ञ 
भी देश-भ्रमण करना पडता है1 यह वड ही दुर्माम्य की वात है कि गत 
वार उनसे हुई मेरी भेट, अतिम भेट सिद्ध हुई । मुञ्चे लगा कि वे बहुत धके 
हए है। दुचले तो ये ही! मेने उनसे उनके वारे मे कटा भी, कितु 
स्वाभावानुसार उन्न स्मित हास्य करते हए वात दाल दी ओर स्वास्थ्य 
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अनल 


अच्छा होने का भरोसा मद्ये दिलाया । जव वह दुर्घटना होने के पश्चातु मुमन 
ठेसा लगता है कि मेरे ओर अन्य लोगो के मने रचिता निर्माणन हो, 
इसलिए यन्ेनै चह वात कटी थी) 


उन चुत थोडे समय के लिए प्रथानमनी पद का दायित्व सँमालने 
का मीका मिला! उनकी अपने कार्यकाल की शुरुआत टी प्रतिकूल 
परिश्यिति मे करनी पडी 1 उस समय नेदरू जी का देटात हआ धा । उनकी 
लोकप्रियता की पारप्वभूमि पर कुछ लोग ठेसा भो कते धे कि नेहरू जी के 
चाद उनका स्थान लेनेवाला, देश की समस्याओं का निवारण करनेवाला 
कोड सक्षम नेता नटीं रै, परतु वट यास्तकिता नटीं थी । कु लोगो को देसा 
भी लगता था कि चीनी आक्रमण के पश्चात्‌ निर्मित हई कणिन स्थिति कौ 
शस्त्री जी संभाल नीं सकेगे। वितु उन्लेनि वह सर्मा भविव्यगागिर्यो गलत 
सिद्ध कीं। 
मतभिन्नता दूर करने की उनकी कुशलता, प्रामाणिकता, चरित्र, 
मातुभूमि को पुनवेभव प्राप्त करा देने की दु भावना के आधार पर उन्हेनि 
अपने छोटे शरीर कँ वावजूद अपने लिए स्थान चनाया। भारत पर 
पाकिस्तान के आक्रमण के रूप यें नियति ने उनको मौका विया { उन्होने 
जनता की नव्ज योग्य रीति से प्यानी ओर पाकिस्तान के सशक्त 
आक्रमण को परास्न करने के निए कडे निर्णय लिए ओर यश प्राप्त कर्ने 
के पश्चात्‌ भी विभिन्न देशो की इच्छा को सम्मान देते दए शत्ति का रास्ता 
सुनकर सम्मान्य समञ्ैता करने का भी प्रयास किया । यदपि हमारा शक्ति 
प्रदर्शन जायज था, फिर भी उन्टौनि उसका मोह दाला) 
पूरे देश को अनुभव हा कि चीनी आक्रमण के कारण हमारे 
स्वाभिमान कौ लगा धव्का निरस्त आ ओर विश्व में हमार देश का 
सम्मान ओर प्रतिष्ठा वदी । इसी वात्तावरण में श्री लालवहादुर शास्त्री जी 
की भी प्रतिष्टा वटी ओर देशवासियों के हदय मे उनको सदा के लिष ब्रम 
ओर आदर का स्थान मिला, 
उन्हे शति ही घम थो! उसके लिए र्य करने की उनकी इच्छा 
थी! पाकिस्तान जेते पडोखो के साय भी सीषद यना रढे यह उनकी इच्छ 
थी 1 शस््रसधि के पश्चात्‌ मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई, सय उन्छोने 
मुहे शाति के सवथ मेँ टी कहा 1 उनकी वही इच्छा थी ओर वट इच्छा ही 
उन्हे ताशकद ले गई ! हालाकि उन्हे मालूम था कि इन शाति-मयत्नौ मँ 
{श््ो शरीशुख्वी समद्र खड 9१ 


कुछ निकलने की उम्भीद नटीं है । मुञ्चे एेप्रा लगा कि उन्टे वर्ट नटीं जाना 
चाहिए प्रकट रीति ते भने मेरे विचार व्यक्त भी किए । मुञ्चे ठेसा भी लगा 
कि निमनण टालते के लिए उन्टे कई कारण मिठेगा । कितु शाति-समाधान 
की उत्सुकता के कारण वे वटौ गए । वह टमारी परपरा के अनुसार ही था। 
सत्य ओर घर्म के प्रतीक युधिष्ठिर ने पुरे राज्य पर अधिकार होते हुए भी 
पोच मौव की अपमानास्पद पेशकश की धी। 


सत्य रौर धर्म च्छे प्रतीक 


ठेसा लगता टै कि ताशकद समञ्मीते के सवथ में भी एेस्ना ही हुजा। 
विवाद सुल्नाने फे लिए युद्ध का मार्ग त्यागकर शाति स्थापित करने के 
लिए उने कुठ कदम पी आना पडा होगा । उनके दुर्बल शरीर के लिए 
एक सप्ताट की ये सपन चचिं तनावपूर्णं थीं । मन पर भी उसका असर 
हुआ होगा ओर वट टट गया । उन्टोने शाति के लिए अपने प्राण न्योखावर 
कर दिए। हम आशा ओर प्रार्थना करे कि वट शाति देवता अपने चचल 
स्वमाव के अनुसार शिपा-छिपी के खेल इसके वाद न खेले। 

शास्त्री जी का नाम इतिटास मे लिखा जाएगा । इस महापुरुष ने 
युद्ध के समय अपरिमित धर्यं का परिचय दिया ओर देश ही नही धरे विश्व 
म शति ओर सदिच्छ के लिए मानवता का दर्शन दिया। उनका यट 
योगदान भी भूला न्ट जाएगा । 

एक वडा ही प्यारा व्यक्तित्व चला गया। जो कभी एक साथ नहीं 
रह सकते, उनको भी जोडनेवाली एक शक्ति समाप्त हो गई । उन्होने अपने 
लिए इतिढास मे जगह तो वना ली, कितु एक रिक्तता निर्माण हो गई हे। 
उते भरने का प्रयत्न करना हम सभी का कर्तव्य हे। ठम आशा करे कि 
हमारी भावी षीय को लालवदादुर शास्त्री जी की स्मृति प्रेरणा दे ओर 
रसे नररत्न निर्माण दो, जो उनके भी आगे जर्ण । वे गुणी व्यक्ति थे, जो 
योग्य जगह पर तय स्थानापन्न हुए थे, जव हमारे देश के सामने परीक्षाकी 
घडी खडी धी। 

जय वै जीवित थे, तव भने उनको अपना स्नेह ओर आदर अर्पित 
किया। अव, जव उनका वियोग हज डे, भ उनकी स्मृति के सामने 
विनम्रतापूर्वक रा 

पूर्वक नतमस्तक होता हू त 
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२६ हिदू-रा्ट्‌ के उद्गाता चावरकर 


(स्वातत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर 
जी के निधने के वाद “ मार्च १६६६ 
को मुवई में उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित करने 
हेतु आयोजित सभा मेँ दिया गया भाषण) 


कुछ वर्प पूर्वं स्वातत्र्यवीर सावरकर जी के जन्मोत्सव-ग्रसग पर 
उपस्थित होकर उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करने का सौभाग्य मुञ्च 
पराप्त हुजा था। उन्दी के जीवन की परिसमाप्ति पर उपस्थित होने का 
विचित्र प्रसग आज मेरे समक्ष आया है। 


महापुरुषो की अखड परपरा 


अपने प्राचीन समाज की चेतना इतनी प्रवल है, इसमे इतनी 
श्रेष्ठता भरी हुई हे कि एेसा कोई कालखड नही, जिस्म असामान्य ओर 
अलौकिक महापुरूपों ने जन्म लेकर अपने राष्ट्र का नाम उज्ज्वल न किया 
ठो। यह अद्ूट परपरा अतिप्राचीन काल से चलती आई है ओर आगे भी 
चलती रहेगी । 


हिद्रू सिद्धात के अनुसार यह कठना ठीक नहीं कि कोई व्यक्ति 
श्रेष्ठता के अतिम आविष्कार कै रूप मेँ उत्पन्न होता है, क्योकि उसका 
अर्थ यही होगा कि अपने समाज की नए-नए रेष्ठ नररत्नों के प्रसव की 
शक्ति समाप्त हो गई हे! अपने यहयो के सभी जानकार लोगों नै कहा है कि 
अखड रूप से महापुरुष हुए हे, हो रहे हे ओर आगे भी होगि। श्री समर्थ 
रामदास ने कहा है- “धर्मस्थापनेचे नर । तेचि ईश्वराचे अवतार । मागे इले, 
पुढे ही लेणार 1# (धर्मस्थापना करनेवाले पुरुप ही ईश्वर के अवतार है। वे 
पहले भी ढो चुके है ओर आगे भी होगि)। भूतकाल ते लेकर वर्तमानकाल 
तक की जानकारी तो सभी को रह सकती है, परु भविष्य के अकार को 
चीरकर, अपने भाग्य में क्या लिखा है, यह देखने की शक्ति सामान्य मनुष्य 
मेँ नहीं रहती। इसलिए उस विषय मे तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता 
नदीं। 

अपने सामने जो परपरा ह, उसमें यढ दिखाई देता हे कि समाजं 
की प्रबल चेतना से देह का रूप लेकर एक विमूतिमत्व प्रकट हुआ ओर 
वाद मे उसी चेतना में विलीन दै गया। 
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आना-नाा तो समी का चलता ट, परतु कु लोगों का जन्म सभी 
के आद यन विपय रप्ता † 1 उक तिरेधाप से अत्यत दुखतो त्त 
†, परतु समाज के लिए उका जीव भौरव च विपय चन जाता £! रेस 
ष एक असामान्य वि्ृति का रमरण करे कै लिए एम आज यलं एक 
ण्ए ह। अव केयल स्मरण करा ओर स्मरण के साय धे उनके दारा 
दिम्दा्गित कर्नव्यपथ अपनाना ए अपने ध्य मे हे! उस श्रेष्ट व्यक्ति के 
जीवन का परा चित्र आज यतं यताा आवश्यक -एी, केवल इतना कना 
पर्यपति लेया कि ये याल्यादारम्य उग्र राष्ट्रभक्त धे। केवल रापट्रमक्त ष्टी 
नल, उग्र रा्रमक्त धे। चारों ओर दिखाई देनेवाले पारतन्य कै विषाक्त 
वायुमडल कै प्रति उनके दय यो अत्यत प्रखर चिद ओर उसे समाप्त 
करने फे उग्रके अतिप्रयल निश्चय से घ्म सव परिचित एी ह। जो व्यविति 
गषट्र फी देसी मक्ति करता टै ओर जिसे किसी प्रकार फा भय सपर्शं नहीं 
फग्ता, यट उग्र ओर भीपण मागो का अवलवन करने मे कभी हिचकियाता 
न्ै। 


अप इतिटास मे पारतत्य फे विरुद्ध निरतर सर्पं कर, अततोगत्या 
विजय प्राप्त कर रयातन्यसूर्यं या उदय देखनेवाले जो मणपुरुप भृतकाल मे 
ए ए, उनके मुकुटमणि के न्प मँ शिवाजी म्ाराज के सधर्मय, निर्भय, 
पराकम आदि से भदे एए जीवन का आदर्शे सामने रसने के याद निर्भय 
ओर उग्र राष्ट्रभक्त यट सोचता टै कि शिवाजी महाराज के समान टो 
गस््रपागी विप्लव कर परकीय श्रासन को दुवो देना, नष्टग्रप्ट कर देना अपना 
कर्तव्य ै। 


मत्भ्ूनि च चश्णो मे समर्पण 

स्वातत्यवीर सावरकर जी ने इरी कर्तव्यं को ध्यान मेँ रखकर अपने 
सपर्ण कार्य चलाए। अप वाणी, अपनी लेनकला, सभी कुछ इसके 
उपयोग भँ लाना उन्लेने अपना कर्तव्य समन्ना। उन्टेने कटय था कि भने 
अपना वक्तृत्व, वाग्विमव आदि सव मातृभृमि के चरणो मँ समर्पित कर 
दिया है / टम लोग जानते ह कि उन्रनि अपने जीवन के प्रारभ की अवस्था 
भे जो वतिं करी, वष्ट उरक जीवन के अत्तिम श्वास तक कायम रही । 

मरि देषा भँ क्ूटिल नीति से भरे हुए अति चतुर परकीय लोगो का 
शासन था। उसमे उग्र मार्गं का अवलवन करनेवाले लोगं के लिए 
चुल-शाति तो समव ही न धी । वैसे, सावरकर जी को प्रारभसे ठी कष्ट 
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आन्वर्य दग याका? नि -भिनने प्रर कै वन्यो मै, 
रस्णायन्यामे मायुगृषिपे तनन का जपम पु प्रननताटिया 
कय प्रतार मी प्ये सथर मल्यितिमे शरी मातुमृमि कै प्रति समर्षिनि 
उपा वोव्यद्रिमा पालिभमय चनें भ॑र कस पद| शमर पपक्ष वाः 
अभिक मुरपग्त स अभियो पुआ गय प्रयाग पे क्ये 7 उक दयते फा 
प्रयत्न मेषि पाणा चर्तु उदी प्रर तेजग्विता पे मामत सय कय 
पीक पट गफ उ ग पो भीरकः उक प्रिमा ष्ट पद्मा फोर साय 
वनै हप भी थर यी सायका ओर स्मरणणति; षदो यातो के 
मनेमे रेता रमप्र्रद तेजा फाच्पपूर्ण गािन्प यानं सुनिल एज जौ 
सारस्यत मे माल्यिमे अमर या गया। 

मापण मष्टोभे भी जंतफगण की पूर्मं कय स्मरणरकि के 
वत पर गुग्गिति करप, प्रर्ित फर ओग आभि चनक्र उ सय लोगो 
के गिण उसे समर्पित करा एकः असामान्य या ¶ । उपने फष्टो कौ फौईु 
भी व्यक्ति यद तत्परता मे को सकला परेतु सवातव्रयवीर शायरफ़र जी 
के भार्त्यिमे रयत फे दुखोका, फष्टोंका कले भौ र्णा तम्‌ 2ै। केवल 
णकः हा विषय उमम परिाई देता >, करि जपै राष्ट्र फा गीरवपूर्ण चिन 
सवके सामने आए ओर उसयौी चेता जगकर्‌ रवातत्यसूर्यं का उदय छे) 
आसन्नमरण अवस्था वा आच्या ऊनेन भय से कष], अपितु प्रेम से 
क्रिया जैसे वत मित्रे सा्योमी एे। 


निदित समाज को जगाया 


स्थानवद्ध जीवेन मे अपने सवते व्यक्तित्व का अपहरण ते जाता 
६, अपने करतृत्य का फौई स्यान ने रल्ता। इससे मनुष्य का दुखी होना 
स्यामाविक ह ट, परतु दुख करते वैटना कर्तृत्वयान व्यक्ति का लक्षण नदी । 
स्यालस्यवीर साचरकर भी ख करते वैटे नहीं ररे? उन्ँने ममाज-जागरण 
के लिए लोगो को तद्रा से, निद्रा से कट्ोरकर जमाने का उद्योग प्रारभ 
किमा। समव हि कि वष कक्मोरना समाज के करट लोगो को अच्छान लमा 
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ल, कोई तिलमिला उटा हो, कई को त्येष भी आया टो, परतु जव कोई 
समाज मृतवत्‌ पडा होता र, तव उसे मधुर समीत से नहीं, अकश्नोरकर ही 
जगाया जा सकता रै। 


इसका अर्थ यह नीं टै कि उनके मन में समाज क प्रति भक्ति नहीं 
ी। समाज के प्रति प्रेम ओर भक्ति न टोती तो इतना उद्योग करने की 
उन्हे आवश्यकता टे क्या धी? उन्लेने समाज को जगाने का जो प्रयत्न 
किया, वट समाज के प्रति भक्तिमावना के कारण टी किया। 


अप्रतिम तेजस्विता 


र्थानवद्धता से मुक्त ने के वाद सपूर्णं देश मेँ उनका अभूतपूर्वं 
स्वागत हआ उस समय अगणित लोगों ने उनके विचार सुने । मैने प्रवास 
करते समय अनेक स्थानों पर उनके उस समय के विचारों का वर्णन सुना 
है। लोग कठते ये “इतने वर्पो तक अदमान में कष्टदायक जीवन विताने के 
वाद भी उनकी वाणी की तेजस्विता, विचारों की सुस्पप्टता में कोई अतर 
नही आया । किवहुना वाणी अविक तेजस्वी ठो उटी है । जैसे स्वर्णं अग्नि 
भे गिरने के वाद मद नद पड़ता, अपितु उसका तेज अत्यधिक निखरता 
है उसी प्रकार उनका तेज निखर उटा हे ॥ 

सावरकर जी के जीवन के अनेक आश्चर्यकारक पहलू दिखाई देते 
दै। वे अनेक विपरयो पर विचार किया करते थे! उन्न केवल राजनीति ठी 
न्ट, साहित्य, इतिटास आदि के वारे में भी नवीन दरष्टिकोण प्रस्तुत किया । 
उन्होने इतिहास के तेजस्वी, ओजस्वी प्रसमों को खोजकर लोगो के सामने 
रखा ओर चेतना जागृत करने का प्रयत्न किया। अपनी प्रतिभा का उपयोग 
उन्दने प्रत्येक क्षेन में स्वाभिमान के पोषण कीदृष्टिसे ही किया। 

हमे मालूम & कि राज्य स्थापना के वाद छत्रपति शिवाजी ने 
सामान्य व्यवहार धसे फारसी, अरवी शब्दों को निकालने का काम 
किया । उस्र समय की स्थिति का विचार करने पर दिखाई देगा कि फारसी, 
अरबी के विना काम ही नहीं चलता था। छत्रपति शिवाजी मढाराज ने 
मिलावट की प्रवृत्ति को दूर करने ओर अपनी भाषा कौ शु रूप मे लाने 
का प्रयत्न किया। उनके काल का “राज्य व्यवहार-कोशः प्रसिद्ध है ! परतु 
उनके वाद यह प्रयत्न छोड दिया यया । इतना ही नहीं तो नित्य के व्यवहार 
मे इतने अधिक फारसी शब्द घुस गए कि मराठी को मराटी कना कटिन 
हो गया! इतना होने पर भो लोगो को इसका भान नीं था। कर्द लोग तो 
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इसका समर्थने भी करते थे 1 कहते थे कि कैफियत, फैसला आदि शब्दो मे 
काफी शक्ति &ै। एक मराटी नाटककार ने इसका उपदया करते हुए लिखा 
है कि वाह, काय जोर आदे या शब्दात + 


हल की वातत है । अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए एक सज्जन 
नै मुञ्से कहा, "यह मेरी वाईफ' है । मैने उनसे पृष्ठा, “आप कीन सी भाया 
यौलते है?" तव वे सचेत हुए ओर वोले “यह भेरी पत्नी हे! भने कहा, 
“अव मेरी समद म जआया+ 


स्वातत्यवीर सावरकर जी ने यह आवश्यकं समज्ञा कि भराटी भाषा 
उपास का विषय न वन जाए- इसलिए इतनी मात्रा मँ उसमे धूते हुए 
अनिष्ट च अनावश्यक शव्यं को हटाकर अपनी भाषा को परिमार्जित स्वरूप 
म लाया जाए? भाषा की अशुद्धि के वारे में लीग कैसी-कैसी ऊटपर्यौय चरति 
करते है, इसके अनेक उदाहरण उन्टोनि दिए है, जिन्हे देखकर आश्चर्य 
हीता है। इतना सूष्षष अवलोकन उन्होने कव, करो ओर कसै शिया? लोग 
सम्मते ये कि देश मँ चलनेवाले राजनैतिक अखडे ओर परफीय शासन से 
यु करने मेँ अपनी शक्ति का उपयोग करेना ही पर्याप्त है । भापा-शुदि 
जैसी यातीं की क्या आवश्यकता रै, वह तो आसानी से टी किया जा 
सकता है। 

राष्ट्रजीवने के शुख स्वरूप का इत विचार किसी ने नटी किया। 
किप्ली चे यह नहीं सरीचा कि इन वातो की ओर ध्यान न देने पर मन राष्ट्र 
की विशुद्ध कल्पना से दूर चला जाता र । इसलिए यह आवश्यक रोता ट 
कि -उमके विशुद्ध रूप को सामने लाकर्‌ यट देखा जाए कि जीयन के प्रत्येक 
शेते म स्वामिमान अभिव्यक्त छो । जव यह लेता हे तभी स्वात्तव्य का कौर 
मृल्य णेता है 1 केवल राजनैतिक दास्य दूर हेते से राट्रजीयन का वारतविक 
सयग्प प्रकर नष्ट हत्ता 1 चारतविक सातत्य का अर्थ लय यह तेता टै कि 
रष्टरिजीयन के अयुरूप मानसिक, चीद्धिक, रटन-सटन, वोलयात आदि 
सभी पालुओं मे आमूाग्र परिवर्तन लौ, जिससे स्वाभिमान ओर रवत्व का 


साक्षात्कार घे चरू 
रयातेव्यवीर सावरकर जी 3 विया। 

सीया कि छोटे-षौटे विष्यो की ओर निता मी 

अतनोगन्वा रष्ट्र यो सकट भं डानेगी। भापा-., 


सते छोटै विषय का आप्र रखकर उ 
जवस्यकर समश्च) इमी दृष्टि मे उन्नते 


{१९०} न्न 


का कार्य किया। यह उचित ही था। 
हिद्‌-रष्द्‌ के उद्यो का साहस 


हम जानते ह कि अपने यहं ठेसा माननेवाले कई व्यक्ति है कि यरो 
कोई प्राचीन राष्ट्र नही था, केवल आदमिर्यो की भीड ही थी। अपना जो 
इतिटस हे, वह भी राजा कहलानेवाल लोगों के आपसी गड के दु साहस 
से भरा हुआ हे। एक मातुभूमि की धारणा, एक समाज का साक्षात्कार, एक 
गषट्रूमीवन का ज्ञान यौ कभी नहीं रहा । इन लोगो का कहना है कि गत 
एक शताब्दी मे जो राजनीतिक आदोलन हुए, उससे ही यहां राष्ट्रभावना 
का निर्माण हुआ । ससार के विभिन्न राष्ट्रो को अपना स्वतत्र जीवन चलाते 
देषकर यँ नए राष्ट्र की कल्पना सामने आई, वह भी अग्रजो के शासन 
भ रहनेवाले सभी लोगो को मिलाकर । 

ये लोग यह विचार नदीं करते कि राष्ट्र कैसे वनता है? एक भूमि 
पर जन्म लेने से, एक परपरा मे सवर्धित होने से राष्ट्र वनता हे, या केवल 
समान सकट, शतुत्व के कारण एकत्र आए लोगों से राष्ट्र वनता हे? इसका 
परिणाम यह हआ कि लोग “राष्ट्रः शब्द का सभ्रमपूर्ण उपयोग करने लगे। 
श्र का सभ्रमपूर्ण विचार लेकर ससार यें टम अपने सव वैशिष्टयों के साथ 
खडे हो सकते हे? अपने यैशिष्ट्यों का ज्ञान तथा स्वाभिमान न टोने 

पर राष्ट्र का जो स्वरूप वनेगा, वह मिलावटी ही रहेगा । 
देश में चारों ओग फले इए भ्रामक विचार को हटाकर तथा शुद्ध 
द्र का चितन कर राष्ट्र की सेवा हेतु लोग कटिवद्ध ठो सके, इसके लिए 
र्भ मौलिक विचार सवके सामने रखने का साटस स्वातत्र्यवीर सावरकर जी 
ने किया । अतीव साहसी प्रवृति के होने के कारण सभवत उने इसमे कोई 
बडी वात न लगी षट, किनु उस समय यह एक साहस टी था। रार के 
स्वख्प को सवके सामने रखने के दटसकल्प के साय सपूर्णं मारत 
भ पूरूमकर उन्टोने जिस दिदरू-राप्ट्र का उदूघोष किया, वह आज यद्यपि 
प्रपूर्णं खूप से सफल न दिखाई देता हो, परतु आगे चलकर अक््यत 
अन्पकाल मे ही उसकी सर्वत्र प्रबल घोषणा होती हुई ओर उसके अनुरूप 

मस्यापित हुआ जीवन हमे दिखाई देगा । 

सभ्रम होने पर सत्य ही असत्य ओर असत्य टी सत्य माना जाता 
है। इसी कारण आज ल्लोग दिद -रषट्र के विचार को सत्य के रूप भेंग्रहण 
भरते दिखाई न दते हयो, परतु सत्य के अनुकूल विचारो का प्रवर्तन अव्यत 
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प्रभावी व तेजस्वी जीवन के प्रत्यक्ष स्वानुभवो से मरे प्रवल श्यो मे हो चुका 
डै1 अव वट रुकेगा नटी ! सत्य कौ कोई रोक नटी सकता । उन्हनि जो कु 
कहा हे, वह सिदध टकर रहेगा । इस विवय मेँ किसी को कोई सदेह नी 
होना चािए1 रेसा सदेह भी मन मे लाने का कोई कारण नर्हीषहिकि 
विपरीत विचारों के कोलाहल मे शुद्ध विचारों को लेकर चलने वाला नैता 
अव इस समार से चला गया है, अत इस सत्य विचार प्रणाली को अगे 
दाकर उसे सत्य -सृष्टि यँ कीन उतारेगा? देसी शका का कारणं नही, 
क्योकि विशुद्ध विचार्यो का वल दिन-प्रतिदिन चटता है ओर उससे एक 
महान शक्ति उत्पन्न होती हे, जिसमे वियेधी विचार व विकार नष्ट हो जति 
ह! इसलिए यह वात अल्पकाल मँ अपने आप लेगी, जन उसके चिह्न 
दिखाई देने लगे रै। 

कर्द वार होता यह है कि मनुष्य सिद्धात बोलता है, वह सिद्धां 
सत्य भी होता है, परतु क्या करे, क्या न करे इस सोच में मनुष्य उत्त 
सिद्रात के अनुकूल मर्म से प्रयत्न नी करता । सावरकर जी के विषय भे 
यह वात नीं थी ! चे केवल सिद्धात कहकर टी नहीं रुके 1 उन्टेनि यह 
विचार भी रखा कि कोई राष्ट्र खडा होता है, सुख, सम्मान पाता हे, निर्भय 
र्ता हे, तो केवल तत्त्वज्ञान के आधार पर नहीं । 

जय प्रमु रामचद्र का जन्म हुजा था, उस समय वडे-वडे ऋषि, 
तत्वज्ञान क्या कम ये? वशिष्ट जेते महान ब्रहर्थि भी धे। उन सवके होते 
हुए भी रषट्र का रक्षण नहीं हुजा। यद सुस्पष्ट हि कि उसका रर 
कोदडधारी रामचद्र के कोदडसे ही दुआ 

छपति शिवाजी महाराज के पूर्वं वे महाराष्ट्र मे साघु-सतो की 
परपरा चली आ री धी) सव लोग भजन-पूजन, पढठरपुर की याना आदि 
भे बहुत मस्त ये, परु चरमरक्षण के लिए अततोगत्वा शिवाजी महारज के 
सद्ग क्रा ही आधार लेना पडा। 

मुञ्चे स्मरण छै कि सन्‌ १६४७ मँ जव यँ से अग्रेजें का राजय 
चला गया ओर चये राज्य चलाने का अधिकार मिला, उस समय अनेक 
नोन ने कहना प्रारभ किया था-- “रणावीण स्वातत्रय आन्टा मिकले) 
अर्थात स्वततरत्ता हे युद्ध के विना प्राप्त हई छै । परतु यह कथन टीक रही 
1 इतिह्यस द्मे वताता हे कि जिन्ठोनि क्रासिकार्य का धुरा अपने करो पर 
लेकर्‌ प्रत्यक्ष युद्ध की ललकार लगाई ओर प्राण समर्पित करने तक की 
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तैयारी से कार्य करते रहे, उन्दी लोगों के प्रयत्नो के परिणामस्वख्प वडे 
सैनिक-विदरोह की सभावना निर्माण हो गह थी। इसका भी विचार करना 
चादिए 1 नेताजी सुभाषचद्र वोस प्रवल सेना लेकर अमरनं कौ भारत से 
हटने ओर अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए सिद्ध इए, वह किस 
वात का परिणाम धा? 


स्वय अग्रेजों ने कटा है- “यो पर छोटे-छोटे सैनिक विद्रोह उत्पन्न 
होने की सभावना उत्पन्न हो गड्‌ थी। तभी उन्होने सम्म लिया था कि अव 
भारत मे रहने की गुजाइश नहीं हे। जिस सेना के भरोसे वे यलो का राज्य 
चलाते ये, वह सेना ही उनकी नहीं री थी । उन्होने सैनिको को जो वदरं 
दीर्थी, ये उनपर ही तानी जाने लमी थीं। उन्टोनि सोचा कि दसी हालत 
मे सम्मानपूवक यों से चले जाना चाहिए । इसलिए यह कना ठीक नही 
कि “रणावीण स्वातत्रय आम्हा मिले 


एक चात ओर भी दहे! हम लोग लडे नटो, हमने युद्ध न किया 
ट, फिर भी कही न कही युद्ध तो हुआ ही! लिदुस्थान मे 7 हुआ लो, 
हिदुस्थान के वाहर तो हुआ । जेसा विप्लव इटली मे हुआ था, वैसा हमारे 
देशमेनद्धजाहो, फिर भी जो प्रयत हए उनके कारण अग्रेजों की शक्ति 
क्षीण हो गई थी, यह वास्तविकता है । 

जो राष्ट्र अपना जीवन स्वतन, निर्भय, ससम्मान, सुखूर्वक चलाना 
चाठत्ता हे, उते अततोगत्वा अपने स्वय के सामर्थ्यं पर ही खडे रहना पडता 
है। किसी की सदायता मिली तो ठीक ठी हे, परवु उस पर सर्वया निर्भर 
रहना सकट को निमनण देना ही टे । इसलिए यह स्पष्ट है कि सामर्थ्य के 
विना काम नही चलता । 

राष्ट्र के सधर्षं में सामर्थ्यं का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता है। 
एक तो राष्ट्र की सेन्य शक्ति, याने क्षात्रवल से ओर दूसरा समाज के अदर 
की प्रखर तेजस्वी ओर सर्वस्ार्पण की सिद्धता से युक्त शक्ति से। हन दो 
शक्तियों से ही कोई राष्ट्र अजेय ओर सपन्न वनता हे । क्ात्रवृत्ति से भरी 
हुई अतीव तेजस्वी सेनिक शक्ति ओर प्रखर राष्ट्रभक्तियुक्त सुव्यवस्थित 
समाज से अजेय राष्ट्र का निर्माण रोता दे। 

इस तत्व का प्रसार अपने यहो दो महापुरुषों द्वारा किया गया । 
भ्रयम डा मुजे ये, जिन्होने सैनिकीकरण के लिए वहुत अधिक प्रयत्न किए 1 
इस विषय में दूसरी अत्यत प्रखर, प्रबल आवाज उठाई थी उस महापुरुष 
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नै, जिसकी पुण्यस्मृति मेँ हम आज यँ एकत्रित है ! इस महापुरुषं नै 
अपनी प्रखर, प्रवल, तेजस्वी आवाज मे कलय~ “समग्र दूराद क्षातरवृत्ति सै 
ओतप्रोत येना चादिए ! एक-एक आवालवृद्ध अत्यत उत्कृष्ट निर्भय सैनिकी 
दृत्ति से खडा हो! प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सेना मेहो अयान ष, परतु 
सैनिक दृष्टि सै चह सव प्रकार सै सुशिक्षित टौ ४ 


यह आग्रह कित्तना योग्य था, इसकी अनुमति हरमे अभी-अभी दुई 
हे! वीच के कालखड म चीनने ट्म पर टमला किया, उस सरमय हमारे 
यों कितनी अफरा-तफरी मची? लोग को मालूम हौ गया कि भाईचारा 
आदि वातो से काम नही चलेगा। सारा भारईचारा ट्वा मेँ उड यया} चारों 
ओर सैनिकीकरण, सैनिकों की सख्या मेँ बुद्धि, शस्त्रास्नो आदि की धूम 
मच गई थी! 


हमार विस्मरणशलता 


यदि पटले से ही उस ओर ध्यान दिया जाता, सर्वसाधारण समाज 
मै उस प्रकार की वृत्ति का पोपण किया जाता, तो कितना प्रबल 
राष््र-सामर्थ्यं खडा टो सकता था! यह तो भगवान की कृपा है कि वडे-वडे 
कंहलानेवाले लोगे को अव यह वात सूद्री हे! परलु इतनी कृपा से काम 
नही चलेगा । मनुष्य बडा स्खलनशील ओर विस्मरणकील है! सकट के 
समय भी अपने या के शासन चलानेवाले बडे-बडे लोग कर्तव्य-दृष्टि सै 
फितने विस्मरणकशील ठो जाते £, इसका एक उदादरण वताता ह| 

विले अगस्त-सितवर्‌ यें से ही युद्ध विराम हआ, तव मनि 
समाचारपत्रं मेँ पटा कि “एम पीज फील रितीव्ड", याने सासदों ने सोचा 
कि इगडे से मुक्तं ए । ये हमारे कैसे प्रतिनियि , जो तीन सप्ताह कौ 
लडाई से ही ऊव गए, इससे तो एसा प्रतीत होता है कि उनकी युद्ध 
इत्यादि की वतिं केवल वाना श थां । जवकि वास्तव मे उन्हे लगता यही 
था कि किसी भौ प्रकार से युद्ध वद छो जाए। मुघ्ने तो आश्चर्य होता ठे 
कि छाय वीज एम पीज शु फील गिलीव्ड" (हन सासो कौ रटत की 
सास व्यो लेनी चादिष?)। युद्ध भले ही रुक गयां टो, पतु यह सकट फिर 
से न आए इसके लिए सव प्रकार की सिद्धता हेतु आगे वढने का विवार 
छोडकर ष्दीज एम पौन फौल दिलीव्ड" कडना तो उल्टी यातत है । 


प्रस्रवाणि 


समाज की विस्मरणशीलता को ध्यान यें रखकर वस्तुत यह सोया 
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आवश्यक टै कि युद्ध के कारण समाज नें उत्पन्न जागृति को स्थायी कसे 
यनाया जाए। “अपने अत करण को कैद्रित कर विस्मरणशीलता को नष्ट 
करो ओर आगे वढो*- यह वतानेवाली सावरकर जी की अत्यत प्रबल ओर 
शक्तिसपन्न आवाज अव अपने पास नहीं रही । शारीरिक क्षीणता के वावजूद 
वेह आवाज अत्यत प्रवल थी । वटं प्रबलता हममे से किसी की आवाज में 
भते हीन ष्टो, परतु सहरघो आवाज से हम वह प्रवलता अवश्य ही निर्माण 
कर सकते ह । इसलिए हमारा दायित्व वढ गया है। 


समाज की विस्मरणशीलता देखकर मुस्ने अनेक वातो की चिता 
ती है। भनि देखा ट कि युद्धविराम के पटले जरो सैनिक भरती -के्ो पर 
सी-सी, दो-दो सी युवकों की भीड लगी रहती धी, वही युद्धविराम के वाद 
वे-वडे श्रेष्ट नेताओं की वातो के कारण वायुमडल रेसा वदलं गया कि 
इन भरती पर १०-२० व्यक्ति दिखाई देना भी कठिन हो गया । लोग 
तो यल तक वोलने लगे हे कि सेना को वापस घर जाने के लिए कट देना 
चाहिए । मानो लोगों की सोचने की यट प्रवक्ति ही वन गई हे कि हरि-हरि 
करते हुए घर वैटो या फिर सत्यनारायण की पृजा करो । फिर कभी जव 
मार खाने की नीवत आएगी, तव देखेगे । 


यह शैथिल्य ठीक नीं है । इस प्रकार की भावना अत्यत हानिकारक 
हे। सन्‌ १८८७ के स्वातत्रय युद्ध मेँ अपने सैनिकों ने सव प्रकार का शर्य 
प्रकट कर ग्वालियर का किला जीत लिया। उने किले मे शस्रसभार भी 
प्राप्त हुआ था! इसके वाद आवश्यकता इस वात की थी कि अपनी वटी 
हई ताकत से अग्रेजों की सेना को नष्ट किया जाता । परतु इसके विपरीत 
मत्क्ष मे हुमा यह कि विजय से अपने सैनिकों को इतना आनद हुभा कि 
वे खानपान, रमरेलिर्यो मे मस्त हो गए। परिणाम यह हआ किं वै हार गए। 
इतना श्रेष्ट, वडी दूरदश्रिता से तैयार किए गए स्वातत्य-युद्ध का सपूर्ण 
आयोजन अपनी टी रगरेलियों के कारण ध्वस्त हो गया ! तात्पर्य यह कि 
शेचिल्य की भावना कभी लाभदायी नही हुआ करती} राष्ट्र के लिए वह 
अत्यत हानिकारक होती हे। 

आज लोग कते हे कि हम तैयारी कर रहे ह! सवाल उठता टै 
कि हम कितनी तैयारी कर रहे ह? इस तैयारी ये बूरा, कुशलता तथा 
सुरक्षा की जो दृष्टि रहनी चादिए वह हे क्या? अपने जो कारखाने टै, वे 
सव सुरक्षित हे क्या? इसमे कोई अवाछित व्यक्ति तो नी? समय-समय पर 
चोरी, विस्फोट आदि की जो घटना सुनाई देती टै, उनसे तो ेसा लगता 
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है किं अवाछठित व्यक्ति वडी सख्या मेँ है । देसे लोर्गो पर सुक्ष्म ध्यान हे क्या? 
इसके साथ ही आघुनिक जगत्‌ में जिस प्रकार की शरत्र सामग्री चाहिए, उसका 
निर्माण करने के प्रति शासन के अधिकारी उत्सुक हे क्या? 
सटा चुक्छ्वाद 

सुना है कि आज के हमारे रक्षा मनी कहते हं कि आधुनिक शरो 
की कौ आवश्यकता नहीं दै, परपरागत शरस से ही काम करेगे। इस 
कथन के समर्थन मे वे काफी युक्तिवाद भी करते हे। वेतर्कदेतेहेंकि 
चीन अपने भारी टकौ के साय पटा को लोधकर कंसे आएगा? वर्फलि 
मार्ग म तेपे, टैक आदि वही के वहीं रह जागे, उनकौ वद्रूक से लडना 
पडेगा ओर वह तौ अपने पास हे ठी, इसलिए परपरागत शस्त्र टी पर्याप्त 
हैं आदि। 

यह युक्तिवाद समञ्म मेँ नही आता! मुञ्ञे स्मरण है कि नेपोलियन 
ने जव इटली को जीतने की इच्छा व्यक्त की थी, तव उसके सेनापति ने 
पुछा, “मार्ग मे आल्प्स पर्वत खडा &ै, उसको पार कैसे करेगे?" 

नेपोलियन ने कटय, देअर शैल वी नो आल्प्स ॥ अर्थात्‌ मैरी सेना 
की गति को कोई रोक नहीं सकता। 

श्रु यही सम्मता रदा कि नेपोलियन इस दुर्गम मार्गं से आ नदी 
सकता, जवकि उसकी पूरी की पूरी सेना शस्त्रो के साथ आल्प्स लोधकर 
उनके सामने आ खडी हुई । शन्चु को विचार करने के लिए समय ही नहीं 
मिला। ठारना ही उसकी नियति थी। हुआ भी वही । नेपोलियन को पूरण 
विजय प्राप्तं हु्द ओर उसने उस प्रात को अपने सामाज्य के साथ जोड 
लिया । जो आक्रमण करना चाहता ह, वह सभी बाधाओं को पार कर लेता हे। 

चीन भी यदि चाहेगा तो वह अपने रेक को अवश्य उतारेगा । चीन 
के साथ मुकावले में हमने देखा भी है किं अपने पास परपरागत शस्त, याने 
वदू थीं । एक प्रकार की वदूक ओर दूसरी किस्म के कारतूस होजानेके 
कारण अपने वहादुर सैनिकों के लिए शतु के सामने केवल मरने क लिए 
ही खडा होना पडा। 
परपरागत शस्त्र का र्य 

विज्ञान के युग मे, प्रगत ससार म परपरागतं शस््रो का अर्थ 
वदलता रहता हे । प्राचीन काल में नख, वोत आदि रूढ शसन ये। वाद म 
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लाठी, धनुप-वाण, खड्ग जैसे सदारक शस्त्र ख्ढ हो गए । आजकल 
विमानो से विस्फोटक वम वरसाना रूढ हो रहा है1 अपने लिए “परमाणु 
अस्न' रूढ शस्व नही टो सकते, क्योकि उन्हे वनाने की अनुकूलता या 
प्रृत्ति अभी अपने यहो नहीं ै। या फिर वे हमने वनाएही नहीं। फिर भी 
आन नी तो कल यै ख्ढ टो सकते है। 

इसके अतिरिक्त हमं जिन्टे ख्ढ शम्त्र नहीं मानते, उन शस्त्रो के 
जिनके पास ठेर रै, उनके लिए तो वे ख्ठ शस्त्री है। किसी भीक्षणवे 
उसका उपयोग कर देशों को भयभीत कर दास वना्णेगे, जिनके पासं आज 
केये खट शस्त्र नहीं है। अते इन ख्ढ शसो की आवश्यकता कौ नहीं 
मानना अथवा अपने साथ कोई लडेगा नीं, यह मानकर चलना शिथिलता 
का शिकार बनना 1 इस प्रकार का विचार वारतविकता के विपरीत है । 


उसी प्रकार शस्त्रसयि हुई, समज्लोता हो गया, याने सव कुछ ष्टो 
गया, यह विचार भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यत भयप्रद हि। यष्ट वात 
ध्यान मे रखनी चाहिए कि ससार मे कोह भी राजभैतिक समञ्चीता 
यावच्यद्रदिवाकरी' कायम नहीं रहता । 


श्रखा की अभिव्यक्ति कर्तव्य से 


अपने अदर घुसा इआ यदह शैथिल्य अत्यत भयप्रद हे। ेसी 
परिस्थिति यें हमे यह यातत ध्यान में रखनी चाहिए कि “समग्र हिद्रू समाज 
सैनिक शक्ति से सप होकर खडा ढो" यह कठनेवाली उदीप्त वाणी आज 
अपने चीच नहीं हे! ठेसी स्थिति मे रतै वैटना टीक नहीं । वह अपना कामं 
भो नल । आज शोकसभा का अवसर ्टोने पर भी मैने रोने के विषय में 
एक अक्षर भी नहीं कटय । मेरे सीभाग्य से, अत्यत निकटवर्ती लोगों के 
देहात पर भी ओखां से अश्रु की एक वंद तक भने गिरने नहीं दी। 

सेने से श्रद्धा व्यक्त नही होती । वह त्तो कर्तव्य करने से व्यक्तः होती 
हे, योग्य मार्गे, निरलसता से कर्तव्य करने से व्यक्त होती दे। यट 
सोचकर भगवान से प्रार्थना हे कि वह हमें केवल रोते वैटने की बुद्धि न 
दे, कर्नव्य करने का सामर्थ्यं दे। ईश्वर की यहं कृपा रहेगी भी 

आज उस समर्थ वाणी की प्रखरता अपने मेन हो, पर यदि 
कोरि-कौदि वाणी को एक कर उसी तेजस्विता का आविष्कार करने के 
लिए कटिवद्ध ल, तो फिर कभी अपना मान राष्ट्र शघरु के सामने सीया 
दुआ नहीं दिखाई देगा । अत श्रद्धा व्यक्त करने का उचितं माग यही हे कि 
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अपने समाज कौ जागृत, नित्यसिद्ध, शक्तिसपन्न, शस्वो-अस्त्र से युक्त व 
आवश्यक मनोवृत्ति के साथ खडा करने का निश्चय कर, तदनुरूप वायुमडल 
वनं ओर उस तेजस्वी वातावरण का चारो ओर विस्तार कर। 


अपने सामर्थ्य के भरोसे खडे होना रष्ट्र का स्थायी भाव होने के 
कारण, राष््रजीवन के सभी पठलुओं का तेजस्विता के साथ आविष्कार ओर 
सामर्थ्य का अधिकाधिक मात्रा मेँ निर्माण आवश्यक है। यह अपनी श्रद्धा 
द, यही वास्तविक श्रद्धाजलि &। इस श्रद्धा को हदय में धारण कर 
कर्तव्यपथ पर आगे वरदे} 


महापुरुषो का पीवन कष्ट से श्रीतप्रत 


एक वात ओर ध्यान मेँ रखें । अपना मार्गं सुगम है, जवकरि 
स्वातत्र्यवीर सावरकर जी का जीवन जन्म से अततकदुखसे भरा दहु 
था। मानो भगवान ने उनका निर्माण कष्ट व दुख भोगने केलिएहीकिया 
था। भगवान रामचद्र का निर्माण भीरेसे ही किया गया था।उनकोतो हम 
भगवान का अवतार मानते ह । उनके जीवन की ओर दें तो दिखाई देता 
है कि विल्छुल वाल्यकाल में ही उन्हें विश्वामित्र की सेवा मेँ जगल जाना 
पडा। विवाह के बाद सीतेली मों की इच्छापूर्तिं ओर पिता की आज्ञा्का 
पालन करने के लिए राज्य को त्यजकर वनवास हेतु जाना पडा वनवासं 
मेँ रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। उसका दुख ओर 
अपमान सहना पडा । रावण को मारकर ओर वनवास पूर्णं होने के पश्चात 
राज्य-कर्तव्य मेँ कोई आक्षेप न लगे, इसलिए आसत्नप्रसवा पत्नी का त्याग 
करना पडा । अत में कालपुरुष से वात करते समय नियम का उल्लघन हो 
जाने के कारण अतीव प्रिय वधु लक्ष्मण का भी त्याग करने का भीषण दुख 
उन्हें सहना पडा । जन्म से लेकर शरीर-त्याग तक संपूर्ण जीवन में सुख का 
कोई अनुभव ही नहीं । महापुरुषों का जीवन एेसा ही रहता हे । मुञने स्मरण 
ह, एेसे प्रसमों पर होनेवाले विपाद के विपय मेँ भने जव एक साधु से पूछा 
तो उसने कहा - इसमे दुख कि कारे दुखतोहोताही हे, उसकी चिता 
कर्यो? रामचद्र जैसे वडे-वडे महापुरुयों के जीवन भी दुख से भरे हुए है तो 
फिर अपने दु खो की चिता, विषाद क्यो? आनद से, दु ख-सुख से यने 
रहो । यह वात र्जँचती भी है। 
अगली षीढी का मर्व शुम करे 

सावरकर जी के ८० वर्पं के प्रदीर्घं जीवन में, उसे आज की तुलना 
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भँ ्रदीर्थ ही कहना चाहिए, प्रारभ से अत तक सुख का एक क्षण नहीं था। 
उनङ़ी तुलना मेँ अपना मार्गे सुगम ही कहा जाना चाहिए ! हमे अनुकूलता 
वहुत है। अनेक प्रकार के दुख भोगकर उन्न हमारा मार्यं सुगम वनाया 
है। लेकिन, सुगमता हो गहं इसलिए धर मे चुपचाप वैटना अच्छा नहीं । 
भुगरमता हि सो आगे वदे! आगि का मार्य सुगम वना, ताकि अगली पीढी 
सुगमता से पदक्रमण कर्‌ सके । इसके लिए हमें श्रद्धा के साय प्रयत्न करना 
चाहिए । 


उस महाविभूति की प्रेरणा से राष्ट की सुस्पष्ट कल्पना, राष्ट्र के 
अधिष्टान-स्वरूप सामर्थ्य का वोधं प्राप्त कर, जीवन के सभी पटलुओं मेँ 
विशुद्ध राष्ट्रजीवन अभिव्यक्त हे, इस भावना कौ हदय मेँ धारण कर हम 
अविरत प्रयत्नशील रे । उस महापुरुष के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने की 
दृष्टि से अपने लिए यही उचित होगा कि हम इस प्रकार का वृढ निश्चय 
करके चले कि अपने जीवन नें सुख मिले या न मिले, राष्ट्र के सामर्थ्य का 
असामान्य ओर सर्वव्यापी स्वरूप प्रकट करने के लिए जीवन भर अपने 
प्रयो भे खड नरह पडने देगे। उस महापुरुष के प्रति यदी अपनी विन्न 
श्रख्ाजलि हो सकती है। 

श्रद्धाजलि के वडे-वडे वाक्य लिखना, शब्द कना, काव्य लिखना 
उनफै प्रति निष्टा, व्रेम या आदर व्यक्त करने का पारपरिक तरीका हि। कुछ 
लिखना अच्छा हो हे । यह उनके प्रति महान श्रद्धाजलि टौ सकती हे । अगे 
जानेवाली पीढी जव उसे पदठेमी तो समञ्चगी । फिर भो आज उनके प्रति 
शरद्धानलि यह हो सकती हे कि हम उनके प्रति श्रद्धा, आदर रखते हृए यह 
विचार कर कि उनके द्वारा चलाए गए कार्य को आगे बढाना अपना काम 
है। रार फो जिस प्रवल अजेय शक्ति की आवश्यकता टै, उसके निर्माण के 
लिए जीवन के अत तक ठम निरतर प्रयत्नशील रटे 1 

जिस महान स्वप्न कौ देखते-देखते सावरकर जी ने शरीरत्याग 
किया, उत्ते साकार खूप ने देखने का दिव्य क्षण नजदीक आया है वह 
समीप दिख रदा हे ! अत अयने प्रयत्नो के दारा हम इस प्रकार की स्थिति 
निर्ण करे कि जगत उसका सम्भान करे । वह जीव इस ध्वी कौ ्ोडकर 
अनत से ठम आशीर्वाद देता दिखाई देता हे । अधिक तेजस्विता के साय 
ह्मे आगे वटे हुए देखकर वट आनदित होगा, पलकितं होगा। इसलिष 
इस दिशा में प्रयत्नशील रहना तथा परिश्रम करना दी उस गहपुरुप 
भ्रति कृतज्ञतापूण श्रद्धाजलि हो सकती है} + 
ओीशरुरुसी समन्य सड 9 { 


२० श्री गोपाल कष्ण गोखले 


(स्वनामथन्य स्व॒ गोपाल कृष्ण गोखले की 
जन्मशताव्दी पर सन्‌ १६६६ मेँ लिखा गया लेख) 


मानव समाज के इतिहास में वीच-वीय मेँ देसे कालखड अनुभवे 
आते है, जय किसी देश विशेष मँ अकस्मात्‌ असामान्य श्रेष्ट पुरुषों की 
मालिका प्रकट होती डे! विशेयत जव राष्ट्र सकटग्रस्त रहता है, यह 
अनुभव तीव्रता से आता हे। जिस प्रकार भूगर्भं की धघर्कती ऊष्णता तथा 
दवाव के परिणामस्वखूप सामान्य कोयले या मूल्यहीन धातुओं मे परिवर्तन 
होकर अमूल्य तेज पुज रत्नो का निर्माण टौता हे, उसरी प्रकार पारतत्य या 
अन्य सक्या के दुख तथा अपमान की अग्नि से सरतप्त सामान्य 
मानव-मन अलीकिक विभूतिमत्य मे परिवर्तित होता हे} सुखी जीवने मँ 
सुप्तावस्था मे रटनेवाले समाज का गुणसमुच्यम सकटो के आच्वान से 
जागृत टोकर, अनेक महापुरुषों क आविर्भाव के रूप मेँ अभिव्यक्त टोता है। 
सकट की विभीषिका जितनी भीषण होती है, उतना यह असामान्यत्च 
निखर उठता हे। 


धर्मश्शक्ति इव रष्दशक्ति का जागरण 


अपने राष्ट्र के इतिहास में ठेते अवसर अनेक वार आए ईै, जव 
परकीय लोगों के धार्मिक, सास्कृतिक तथा राजकीय आक्रमण से निराशाग्रस्त 
समाज की पददलित धर्मशक्ति एव रा्ट्रशक्ति के जागरण का अनुभव देश 
के विभिन्न क्षेत्रो मे एक साथ दी उत्पन्न हुए अतुल भगवद्‌ भक्ती तथा 
उनकी प्रेरणा से उत्स्र्त वीरो के रूप मेँ समय-समय पर हजा हे। 

श्री चैतन्यमहाप्रभु के आविर्भाव के लगभग समकालीन सतीं की 
मालिका उत्तरप्रदेश, पजाव, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि सव कर्नौ मँ उत्पतन 
दई । तत्पश्चात्‌ महाराष्ट्र, पजाव आदि मे आक्रमणकारियों की परास्त कर 
स्वराज की गीरवमयी पताका को गगनमड्ल में अभिमान से फहरानेवाते 
रषट्र-वीरो के पराक्रम का जो निर्माण हुआ, वह निकटवतीं इतिरात्त मँ 
उपर्युक्तं तथ्य का सुस्पष्ट असदिग्ध प्रमाण हे । 

सन्‌ १८५७ क महान स्वातत्य-समर की विफलता, परकीय शासकीं 
के दारा राजवैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कतिक, धार्मिक आदि जीवन 


के सभी किन पर आक्रमण, दासता के दढ पाशे की जकंड में 
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सिद्ध किया कि परकीय शासन आर्धिकः, राजनैतिक तथा सामाजिक~ समी 
पहलुओं से विनाशकारी होता रै । सप्रमाण सिद्ध करनै की उनकी कुशलता 
अनुकरणीय है । उन जिस किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करने की 
आवश्यकता प्रतीत होती थी, उसका सागोपाग अध्ययन कर, पूर्ण प्रमाण 
यथार्थं ओक सहित समुपस्थित कर, अकाट्य युक्तिर्यो से अपनै मत का 
समर्थन करने की तथा स्वातत्र्य की अनिवार्य आवश्यकता को प्रतिपादन 
करने कौ उनकी शेली अनुपम थी । आज वडे-वड़े नेता, मनी अपने विषयों 
पर उदूभूत प्रश्नों का सीधा सप्रमाण उत्तर न दैते हए दालमथेल करते हए 
दिखाई देते ह । इस दु खदायी, लज्जास्पदः दृश्य से सव परिचित टै ही। इत 
अवस्था में श्री गोपाल कुष्ण गोखले जी के चरिव्र से आज के देश के नेता, 
शासक तथा विरोधी दलवाले भी यदि यह शिक्षा ग्रहण कर अपते-अपने 
विषयों का पूर्ण अध्ययन कर ओर समाज कौ गोलमाल उत्तरो से भ्रमितन 
करते हुए सच्चा चित्र उपस्थित करने का निश्चय करे, तो उनकी प्रतिष्ठा 
तो वेगी ही, राष्ट्र का भी बहुत कल्याण टोया। 


चास्प्यक्षनता का सकट 


आज सवत्र भ्रष्टाचार, अवध मागो से धनसचय आदि के आरोप 
व~व पर किए जा रहे है! देसे आरोपों कौ सर्वथा मिथ्या सिद्ध कर्‌ 
सकने योग्य निष्पक्ष जच भी करट वार टाल दी जाती ह, निससै आरोप 
सत्य हो सकने की धारणा जनसाधारण मेँ फैलती हे। "्यथा राजां तरथा 
भ्रजा"~ इस न्याय से नेताओं के चारित्य के प्रति साशक समाज मे सद्गण 
कै प्रति अनादर, अनीति, भ्रष्टाचार आदि मानो जीवन कै स्थायी भाव (र 
उनका अनुसरण करने में कोई दोप नटीं है- ैसी अत्त अनिष्ट ओर 
राष्ट्रविधातक भावना, दिन-प्रतिदिन वढती जा रषटी है। नैतागणं अपने 
आदर्शं के रूप में नाम तो पुनीत चरित्र महात्मा गोधी, भगवान बुद्ध क 
पुकारते है, भाषण-उपदेश भी श्रेष्ठ करते टै, चरिव्रटीनता का सकट होने 
की चेतावनी भी देते दे, कितु परत्यक व्यवहार स्वय के भायर्णो ओर उन 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के अनुरूप ह्येता हे, कंठना कठिन हे। 

यदि महात्मा गोधीजी कौ अपना गुरु मानकर उनकं चरित्र का 
अनुसरण करना उचित डे, तो प्रत्यक्ष महात्मा जी चे जिन्हे अपना गुरुं 
माना, उन श्री नोपाल कृष्ण गोखले मदाश्य के चरित्र को नित्य स्मरं र्मे 
रस्कर, उनके अनेकविध गुणो को चरितार्थं करने का प्रयास करना सबका 
परम कर्तव्य है। 
१६) शिशुर समश्य खड 9 


रएष्टरू-समर्पित छीवन 


भरी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ^सर्वेदूस ओफ इडिया सोसायटी के 
आपार-स्तम के स्प में अपना जीवन लगाकर, अपनी विपुल आये से 
कुटु के जीवन-यारण मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम मर्यादा निर्धारित 
कर, शेप धन उक्त सोसायटी के दवारा राष्ट्रहित मे समर्पित करने काजौ 
उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया 8, क्या वह अनुकरणीय नीं 8? 
मरेन के राज्य के विरोध मेँ जिन महानुभार्वो ने सर्वस्व का म 
करमे का निश्चय व्यवहूत किया, क्या अग्रेज-राज्य के जाते ही उस निश्चय 
का परित्याग उचित या विहित हे? क्या त्याग की महिमा कौ त्यागकर्‌, 
भोगप्रवणतता तथा निकृष्ट स्वार्थं का स्वीकार राष्ट्र-ठितकारी प्रगति का 
लक्षण दै? यदि नही, तो श्री गोपालकृष्ण गोखले लैस गुरु के शुचि, 
लागमय, राष्रसेवी जीवन को आदर्श के रूप में समुपस्थित कर अपना 
जीबन सच्यै अर्थ में राष्ट्र-समर्पित वनाने का अविरत प्रयत्न आवश्यक हे । 
रार को दास्यमुक्त करने के लक्षय के रूप सें ब्रिटिश साप्रान्यातर्गत 
स्वराज्य का ध्येय श्री गोपालकृष्ण गोखले जी ने रखा या, जिसे “नरम दलः 
कहकर क उपहास भी किया जाता था। उनके इस लक्ष्य को अमान्य कर 
स्वातेत्य का उदूघोप करनेवालों ओर तत््रप्त््थं उग्र आदोलनों का 
आल्वान करनेवाला “गरम दल" अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय वनकरं द्रुत 
भति से सरणं राजनेतिक केर पर प्रभुत्व स्थापित करने भे सफल हुभा। 
"भरम दल, के इन आदोलनों का स्वरूप देशव्यापी वमाने का श्रेय महात्मा 
भी र है। उन आदोलनों कौ परिणिति देश की अतर्मत परिम्थिति तथा 
जागतिक परिस्थिति (जो दवितीय महायुद्ध के उपरात उत्पतन हुई थी) के 
भाव स्वरूप भारत से अग्रेजी राज्य के अस्त लेने मे हुई! 
कितु षय तक विचारों मेँ इतना परिवर्तन हो चुका था कि जिन 
महानुभावो ने सपूरणं स्वराज्य की घोषणा की थी, उन्होने ही सा्राज्यातर्गत 
स्वरोज के ही एक रप को स्वीकार किया । इतना ही नही, इस प्रकार 
रिश राष्ट्रकल के घटक राष्ट्र के नाते गौणता प्राप्त होती &ै-रेसा कहने 
वालो के मर्तो की अवदेलना कर, ब्रिटिश राषटरुल कै घटक के रूपमे 
र्ना ही लाभदायी एव सुरक्षाप्रद होने का दावा कर, इस व्यवस्या का 
पमरधन भो उन्दी महानुभावो न किया । य श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी 
मते का समर्थन दही हि) 
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आज जव नेतुत्व सामान्य श्रेणी के, सामान्य वुद्धि, न्यूनतम 
विशुद्धता एव अल्प त्यागभाव के लोगों के हार्थो मे आया है, तव श्री गोपाल 
कृष्ण गोखले की असामान्य प्रतिभा, ज्ञान, उद्योगभीलता, अध्यवसाय, 
विशुद्ध चारित्य एव स्वेच्छ से अगीकृत दारिद्रयरख्प त्याग का नप्रतापूर्वक 
अभिनदन कर, उनके पदचिट्नों पर चलने के लिए सव देशवासी कृतसकल्प 
हो, यह नितात आवश्यक हे। 


परम मगल श्री परमेश्वर के चरणो में मेरी यही प्रर्थनादहिकिश्री 

गोपाल कृष्ण गोखले जी की स्मृति चिरतन रहे ओर हम सवकौ उसते 

मार्गदर्शन प्राप्त होता रदे। साथ ही हम सव देशवासियों को उनके भव्य 

उदात्त चरित्र का अनुसरण कर सुयोग्य राष्ट्रभक्त वनने की प्रेरणा तथा 
शक्ति प्राप्त हो 1 इति शम्‌ । 

चि 


२१ वैदाचार्य गोविदश्ा्तरी फाटक शुरुठी' 
(वेदाचार्य गोविदशास्त्री फाटक “गुरुजी की 
प्रतिमा पुणे विद्यापीठ को अर्पित की गई। 
उक्त अवसर पर आयोजित समारोह मेँ २२ 
अगस्त १६६६ को दिया गया भाषण) 
अपने समाज में आज तक अनेक प्रकार के परिवर्तन हए है । उसके 
परिणामस्वप आज अपने समाज की रचना वहुविध प्रमाण मँ दरटी-षटी 
दिखाई देवी हे। प्राचीनकाल की शिक्षा नष्ट हो गर्ई। स्वाभिमान नष्ट टी 
गया ओर उसके स्थान पर “भिक्षा देहि की प्रवृत्ति दिखाई देती है । अपना 
यद देश हजारों वर्पो से अत्यत समृद्ध व कृषिप्रधान रहा हे, परतु आज वह 
अनाज के लिए भीख मोगने की निकृष्टावस्था मे आ पडा है। कामधेनु 
समञ्गी जानेवाली इस पुरातन भूमि को अनाज के लिए भीख गने के 
समान लन्मास्पद अन्य कोई वात नही । वैसे ही जिल देश मे ठजारो वर्पो 
से ऋपि-मुनि एव ज्ञानी तत्त्ववत्ताओं ने अथाह ज्ञानराशि सचित कर रखी 
णी, चह ज्ञान के लिए दर-दर भटक रा है1 
इन अत्यत प्रतिचूल परिस्थितियों मेँ से ठ्मे अपनी ऊर्जितावस्या 
पराप्त करनी हे । इसके लिए स्वत्व का अभिमान जागृत करना होगा । समाज 
के विदान पुरु का आदर कर उनके ज्ञान का उपयोग करना होगा। देसा 


{१६४} श्री शरुखुषी समन्र खट > 


करने पर ही हमारा उत्कर्षं सभव है1 


अपनी परपरा मे अनेक असामान्य महत्त्व की वाते है । सव का 
मूलाधार वेद प्रचड ज्ञान का भडार है । अनैक वर्पो तक वेदाध्ययन की 
परपरा हमारे यर्तौँ यनी रही । उसके पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न संप्रदायो का निर्माण 
हुआ, कितु उनके प्रवर्तको ने अपने उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं किया। 


भ (प्रवर्तक) जो कहता हूँ वही सत्य हे, अन्य कुठ देखने की 
आवश्यकता नटी" इस प्रवृत्ति मेँ से वेदों के वारे मे अनास्था का निर्माण 
हुआ! अपने यल जैन, वीद्ध इत्यादि पथ व सप्रदा्यो की उत्पत्ति हुई । इन 
सवने वेदौ को प्रमाण नहीं माना। इन सप्रदायों ने केवल अपने सप्रदाय के 
लिए प्रसिद्धि एव प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया । शेय अन्य लोगो ने 
भी वेदों का अभ्यास नहीं किया। यह अत्यत क्लेशकारक घटना हे। 


अपने धर्मशास्त्र के अनुसार धर्म, विद्या एव सदगु्णो के सवर्थन का 
उत्तरदायित्व व्रादय्णो पर सीपा गया हे 1 व्राह्मण, यह व्राह्मणपद जन्म से नहीं 
तो पांडित्य, सस्कार ओर रय प्रामाण्य से प्राप्त करता हे । आज सर्वलगपरित्याग 
कर्‌ ब्राह्मण यह पद प्राप्त न कर सके हो, तव भी ज्ञान की उपासना 
कएनेवाले ब्रामण को रेहिक सुख एव रेश्वर्यं की अपेक्षा करना योग्य नीं 


इस देश में अनेक लोग विभिन्न मार्गो से धनवान हए । धन प्राप्त 
कएने के लिए अनेक लोगों ने प्रचङ परिश्रम किए हे, परतु उन्होने ज्ञान की 
उपासना के स्थान पर भोग की उपासना की। उनमें केवल उपभोगपूर्ण 
जीवन व्यतीत करने की लालसा दिखाई देती हे । रेखा कर्ता कर्म से ब्रामण 
नही होता। ज्ञानप्राप्ति के लिए आवश्यक प्रचड उपासना, अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करने का अभ्यास उन्म दिखाई नहीं देता। समाज की धारणा करनेवाले ही 
कर्तव्पच्युत हो गए-- यहो समाज की अधोगति का मुख्य कारण हे । जिनकी 
सुख-सपत्ति तथा धेयक्तिक लाभालाभ तक दी सीमित ठो, उन्दे 
वास्तविक ज्ञान की प्राति हु हे, यह कंसे कटा जा सकता ठै? 
परमेश्वरकृपा से एेते समय में भी ज्ञान के सच्ये उपासक, तत्त्वचिन्तक, 
वेदविद्या की सागोपाग ज्ञानोपासना करनेवाले दूठ लोग अपने वीव 
दिखाई देते हे । इनके सम्मुख हमे नतमस्तक होना पडेगा । पेसे ही लोग 
वास्तव में नि स्वार्थी, वास्तविक ज्ञानी, सच्चे तपस्वी तथा सच्चे व्राह्मण हे । 
गोविन्द भट्ट फाटक गुरुजी" ेसे व्यक्तियों मे अग्रगण्य ये । उन 
स्कार कर उनकी प्रतिमा ग्रहण करने का निर्णय लेकर पुणे विद्यापीठ ने 
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अत्यत योम्य कार्य ही किया £! इस सुअवसर पर पुणे विद्यापीट तथा 
उसके कुलगुरु से मेरी एक यिनप्र प्रार्थना र कि जिस प्रकार काशी 
विश्वविद्यालय मे वेदाम्यासत की व्यवस्था हई ओर वरल से श्री वासुदेवशरण 
अग्रवाल, जयपुर के प॒ मोतीलाल शर्मा तथा अभी निर्वतमान गुरु श्री 
मधुसूदन श्ञा जैसी वेदाभ्यासी विभूति निर्माण ई, वैसी ही व्यवस्था यहो 
भीदो। 


आज वेदो का गहराई से संपूर्णं अभ्यास करिए जाने की महती 
आवश्यकता हे । वेदमर््रो का सामर्थ्यं अगाध र। वेदमर्नो का केवल अर्थ 
जान लेने से वेद का सपर्ण ज्ञान प्राप्त टो गया, एेसा नही माना जा 
सकता । वेदों की विशिष्ट रचना, प्रत्येक मन के विशिष्ट स्वर एव उसके 
उच्चारण मे वहत चडी शक्ति संचित 1 य्ह इर क्षेत्र के विद्वान वैदिक 
व्राह्मण वता सकते हं कि यह मत्रसामर्थ्य सामान्य नदी है) 


सुदेव से देसे वेदमनों के सामर्थ्यं का अनुभव करने का अवसर मुज्ञ 
भी प्रप्त हुमा टै। मेरे ववपन की एक घटना मुले स्मरण आती हे! कुछ 
साधु पुरुषों का सहवास मुज्ञ प्राप्त हुजा धा ! एक वार अकान की अवस्था 
भ चारो ओरं पानी के लिए आहि-त्राहि मचने लगी, पशु भरने लगे। देते 
अवसर पर उन साधुं से लोगो ने प्रार्थना की ) जो कुछ समय पहले 
यादल का एक टुकडा भी दिखाई नहीं दत्ता था, वरटा उनके मत्रसामरथ्य से 
अत्यत काले वादल उमड गए ओर घनधोर वर्षा होने लगी । यह विलक्षण 
दुष्य मैने स्वय देखा हे। 

वेदों कै अर्थ की ओर रेसी विशिष्ट दृष्टि से दी देखना होगा। 
सुष्टियक्र किस प्रकारं चल रहा ठे त्था उसका लय किस प्रकार होगा, 
इसका अध्ययन करने की आवश्यकता टे 1 जीसे, वेद पठते समय “गी” शब्द 
का अर्थ "दूध देनेचाली' एेसा प्रतीत नीं हुआ ! उसमे प्रत्येक वात का महन 
विचार दिप देगा ! सोम, चद्र॒ इ, सूर्य आदि का विचार भी इसी प्रकार 
प्राप्त दोगा! इसमे से इहलीक तथा परलोक में सुखी जीवन किस प्रकार 
लेगा, इसका सागोपाग अध्ययन किया गया है 1 इस ज्ञान भडार के आधार 
पर हम अपने राष्ट्र का उत्थान निश्चित ही कर सकते हे । वेदविद्या का यट 
महत्व ध्यान में लेकर उसका गहन अध्ययन होना आवश्यक हे । 

मेरा नम्र निवेदन हे कि वैदमत्रौं का उपयोग समाज जीवन के लिए 
करा देनेवाले धेदिको को यह सुयो प्राप्त छो, इस दरु पुणे विद्यापीठ कौ 
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एक स्वतत्र विभाग स्थापित करना चाहिए । ठेसा होने पर ही फाटक गुरुजी के 
समान त्यागी, अत्यत श्रेष्ट एव कर्मयोगी विदधान पुरुष का योग्य सम्मान होगा । 
र्थि 


३२ आधुनिक वेद्योद्ारक प आतवलैक? 


(भाद्रपद कृष्ण पय्टी, तदूनुसार ६ अक्तूबर 
१६६६ को वेदमूर्ति प॒ श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकरजी ने अपनी आयु के भ्व 
वर्प मेँ षदार्पण किया। इस्र अवसर पर 
पारडी मेँ स्वाध्याय मडल की ओर से 
जायोजित एक समारोह मेँ दिया गया भाषण) 
वेदो में "जीवेत्‌ शरद शतम्‌” (ग्वेद ७-१६-६६) की इच्छा व्यक्त 
की गई है। यह इच्छा न केवल सी वर्षं आयु की हे, अपितु सौ वर्षं के 
कर्ममय जीवन की हे । जीवन के प्रारभिक २५-३० वर्थ तो यों ठी व्यतीत 
ह जाते हे अत उसके वाद १०० वर्पो का कर्मशील जीवन प्राप्त होना 
चाहिए । “अदीना स्याम शरद शतम" (बाजसनेयी सहिता ३६-२४) अर्थात्‌ 
दीनतारहित कर्ममय जीवन ढो, यही वेद के इस वाक्य का तात्पर्य 8 । 
श्रीकृष्ण, वसुदेव-देवकी के आटे पुत्र थे। उन्होने १२० वर्पो का कर्ममय 
जीवन गिया। उस समय तक उनके माता-पिता जीवित थे, उनकी आयु 
१४० वर्पो से भी अधिक रही छोगी। 
पडिति जी ने वेदों के कटे अनुसार, सी वर्पो का कर्ममय जीवन 
माप्त करने का दृढ सकल्प किया था। उनके दीर्घायुष्य का कारण उनके 
मन का दृढ सकल्प ही हे! हम, जो उन्हे दीर्घं आयु प्राप्त होने की शुभेच्छा 
मक्त करने के लिए एकत्रित हुए है, मृत्यु को दूर रखनेवाले पडित जी कं 
आदर्श को सामने रखकर वृढ निश्चय करं कि जिस प्रकार उनका जीवन 
क रहा, उसी प्रकार हम भी अपना जीवन कर्ममय वनाने का प्रयत 
गे 1 
जीवन के अनेकविध सत्रों मे उनके कर्मशील जीवन का आदर्श हमरे 
सामने है । पंडित जी के ऋतिकारी जीवन के साय दी भिन्न-भित्न पयो के गहन 
अ्ययनपूर्ण दीं ज्ञानसपन्न जीवन देखकर मनुष्य स्तभित रह जाता टे। 
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अआत्मीयतापूर्ण माष्दि्न 

जवाल-वृद्ध का मार्गदर्शन करने की क्षमता पित्त जी मे है। उत्क 
सिध्य मे आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता रै कि शारीरिक 
ओर सामाजिक दृष्टि से सभी प्रकार का मार्गदर्शन करने की क्षमता उरनमे 
हे। इसके माथ टी उनके स्वभाव मेँ जो आत्मीयता की अनुभरृति है, बह 
वहत ही थोडे लोगों ये देते को मिलती है ! कोटं उपदेशक की भूमिका 
ग्रहण करता रै, तो कोट अन्य लोगों को कम दर्जे का मानकर उनकी ओर 
दयर््रता की दृष्टि से देखता ?। आत्मीयतापूरक सवके स्नाय मेलजील का 
व्यवहार कर, व्डों कै साय वडा, छौ के साथ छोटा यनकद्‌ कारय 
करनेवाले कम ही होते ६। पडित जी कै प्रत्येक कार्य मे हम यह विशेत 
देख सकते हे । जव छोटे वच्चो को संस्कृत सिखाने का विचार उनके मन 
भे आया, ततव उन्ठोनि एक पाठ्यक्रम तैयार किया ओर यह संहजतापूर्वक 
समज्ञा दिया कि क्रमिक रूप भे सपर्ण सस्कृत का जान अपने आप कैसे 
प्राप्त किया जाण। लोगों की स्वारथ्य-रक्षा के लिए उन्हनि आसनो की 
चि्रावली तेयार की । एक चिन-सारणी तैयार कर सूर्यनमस्कार की प्रत्येक 
कृति का ज्ञान करा दिया । इतना ष्टी नी तो कृत्ति की योग्य जानकारी देने 
के लिए प्रात्यक्षिक कर दिखाने की तत्परता भी उन्होने दिखाई । 


अड करर्मशीलता 

पडित जी वेदो का अध्ययन करने के वाद चुप नहीं रे! उन्होने 
तदनुसार अपना सपर्ण जीवन व्यतीत किया! कर्म छोडने के कारण 
कभी-कभी रेते चधन निर्मित रोते हेकिवेष्टृटते टी नं । कभी स्वेच्छा 
से, तो कभी दुसरें के लिए ह्वे कर्म का जो उपभोग करना पडता है, उसके 
वधन टमसे छीडते नटीं वनता। पेखा नद्य है कि कर्म छोड देने से मोष 
प्राप्त दीत्ता्ो। येप्े दी यह भी नटी कहा जा सकता कि जगत्‌ का त्याग 
कर देने पर मोक्षप्रापि होगी ही। 

भत्ता मे कहा गया है - षेव तर्जित सर्गों येषा साम्ये स्थित 
मन 1 (अध्याय ५ १६)! इसे 'इषटैव' पर जोर दिया गया दे } इसलिए इसी 
जगत्‌ मे मन ओर इद्रियो पर विजय प्राप्त करनो चाष्टए्‌। प्रत्येक परिस्थिति 
में जिसक्रा मन सम अवस्था नें रहे, अर्थात मन जिसके अधीन ले वही, 
सफने हौ सकता हे1 “सुख-दु खे समेकृत्वा" (अध्याय २३८) अर्थ जिसने 
सुख-दुख मे अत्यत्त निश्चल रहना साध लिया हो, उसको सफलता प्रप्त 
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है। सुख-दु ख मे, सपत्ति-विपत्ति मे अविचल रहने का वह गुण पडित 
मे है। 

उनके जीवन मेँ अलग-अलग कारणों से अनेक वार सकट आए 
एक वार जनता में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण भीषण सकट आया, वह भी 
वृ्धावस्था मेँ जीवन भर की संपूर्ण कमाई टी समाप्त हो गई । वृद्धावस्था मे 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पडा । पुन एक वार शून्य से आरभ 
करने का प्रसग आया} फिर भी उनके मन में किसी के प्रति क्रोध अथवा 
कटुता नहीं आई । भीपण परिस्थिति मे भी अविचल रहकर उरन्टोने शात 
चित्त से कार्य किया ओर सफलता प्राप्त की। एक वार फिर से उन्होने 
अपने कार्यं को वर्तमान भव्य स्वप प्रदान किया। पडित जी का ेसा कर्ममय 
जवन हम सव के समक्ष हे! इस जगत्‌ मेँ रहकर मन को साम्य अवस्था 
मे रखने का आदर्श उनके जीवन मेँ सार्थकता से अभिव्यक्त हुआ हे। 
वेद शस्क्रति के मूल 

य्ह वेदोद्धार का जो कार्य हो रहा हे, उसको चिरजीवी वनाने मेँ 
सहायता करने का हम सकल्प करं । वेद भारत के प्राचीन ज्ञान का भडार 
है1वेदही हमारे ज्ञान का, हमारी सस्कृति का मूल टे । अत उनका 
कलन ठोना चादिए । यदि इन मूलभूत वातो का ज्ञान हो जाए ओर उसे 
ठीक स्वरूप प्रदान किया जा सके, तो अनेक वाते आसान हो जारी । 
इसलिए पडित जी ने अन्य सव वातो को एक ओर रखकर उस मूलभूत 
चात को सुदृढ करने की भावना से ही वेदों का अध्ययन किया। 


परकीय शासन के कारण हमारी परपरा का जो विभजन हज, 

उससे अपने देश में निराशा ओर दुख फैल गया। दुख ओर निराशा गे 

से जव शरे्ठ जीवन की कोई आशादायी किरण दिखाई नदीं दी, तव अपने 

दे मे अनेक प्रकार की साधना-पद्धति्यो का उगम हुआ। विगत कालखड 

परकीय आघात से पूर्णत सघस्त हए लोगों ने परमेश्वर का 

युगगान परार किया, परतु अलग-अलग पर्थं के कारण सामाजिक 
भलगाव जा ही दुका था। 

सारत्व इसलिए पडित जी ने सोचा कि कार्य सिद्ध करने के लिए मूल्रूत 

की ओर ही मुडा जाए, अर्थात वेदों के अनुरूप, वेदों के अनुद्ूल 

कर्म मार्गं का अवलवन किया जाए । जो वेदो ने लिखा हे, उसी के अनुसार 

आचरण करो कने की जो नम्रता पूर्वकालीन आचार्यो मेँ थी, वह उनके 
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वाद के आचार्यो ओर उनकी शिष्य परपरा में न रही । वे कटने ले- 
“हम जो कहते ह, उसे मानो ॥' 


आज दिखाई देता रै कि यर असख्य आचार्य है ओर उनके 
असख्य सप्रदाय है । समाज इन अनेक सप्रदायों यँ विभाजित है । परिणामत 
हमारा एेहिक जीवन छिन-मिन्र हौ गया र। शिष्य-परपरा, मत~पथ, 
जाति-उपजाति आदि अनेक प्रकारो से विभक्त यट समाज टटा-ष़टा दिखता 
है। इस स्थिति में एेटिक जीवन की श्रेष्ठता समव नहीं टै। 


रष्टय षीवन का लोेष 


आज तो अपने देश नें स्वत्व के सवथ मे अभिमानष्ीनष्टहो 
गया &। जिस राष्ट्र का स्वत्व का अभिमान नष्ट हो जाता है, उसका 
विनाश अटल है। आज अपने वीच के नीकरी-चाकरी, शिक्षा, उद्योग, 
व्यापार आदि कष्रो मे काम करनेवाले लोगो के जीवन र्मे वेदँ की परपर 
का, शास्र का चु प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत परकीय 
आदर्श, परकीय सस्कृति का ही प्रभाव दिखाई देता हे । जव राष्ट्र मे परकीय 
आदर्श ओर परकीय सस्कृति को प्रतिष्टा प्राप्त होती है ओर अपनी मूल 
सास्कृतिक भावना नष्ट हो जाती हे, तव यह समञ्जना चाहिए कि यह 
राष्ट्रीय जीवन का अत हे। 

आज लोग रूस, जर्मनी, अमरीका, इन्दीड, जापान, चीन आदि देशों 
के आदर्शं स्वीकार करने की वाते करते है! वे अपने देश के आदर्शो की 
ओर नहीं देखते । यह राष्ट्रीय जीवन का अत है। भूमि वी रटेगी, पतु 
जिस राष्ट्रीय जीवन के लिए अपना देश प्रसिद्ध है, वह नीं रहेगा । अपने 
देश के वडे-वडे नैता भी विदेशि्यो का आदर्श सामने रख रहे टै। कोई 
कठता ह कि रूल की परपरा का अनुसरण किया जाए, तो कोद कहता है 
कि अमरीका की परपरा का अनुसरण हो । य पराश्रयवुदधि केवल विचारों 
की या जीवन-पद्धति के अनुसरण की टी नदीं हे । आज हम अपने वल 
पर भोजन तक नहीं कर सकते । खाय-सामग्री के लिए भी ढ्ें विदेशषरयो 
कै पेर पकडने पडते हे । यह स्थिति कितनी लज्जास्पद है? कुछ लोग कहते 
ह कि जौ विदेश जाकर आता, उसका आदर होता है। कभी-कभी यह 
भी सुनाई देता है कि वे विदेश जाकर आए है, मानो कोई वहुत चडा कार्य 
कर आए दय। 
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दूषित से बुद्ध 


भ सदेव सत्य की कसीटी पर परख कर ही कोई जानकारी प्राप्त 
करता ह| अपने देश मे विदेशो से जो अनाज आता हे, उसे वरँ के पशु 
तऊ नही खते। वह सडा हुआ, दुर्गधयुक्त अनाज करो रुपए खर्च कर 
अपने वैश में लाया जाता है । हम जैसा अन्न खाते है, वु वैसी ही हो 
जाती हे। भ्रष्ट लोमों का सडा-गला अन्न खाने के कारण ही हमारी बुद्धि 
भ्रष्ट हो रही ै । उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की वत्ति बनती जा 
रही है इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन पर कुठाराघात होने की भयकर स्थिति 
सत्पने हो गई हे। 

इस स्थिति कौ दूर करने के लिण मृलभूत तत्वों को पुन सुदृढ 
करने की आवश्यकता हे। इसे लिए वे की ओर चलो, उन्ठे अपना 
आदश मानो" यह धोपणां करनी होगी । 


वैदो मे षीवनदक्न 


कछ लोगों ने वेदों को “गडरिया का गीत" कय हे हमें उस पर 
विश्वास करने की आवश्यकता नदीं, क्योकि वहं वाक्य किसी ईसाई ने कहा 
टै।चैजो चाहे के वे हमारे विषय मेँ जान हो क्या सकते हे? वेदो भे 
भिन-भिन्न देवताओं की विभिन्न प्रकार से स्तुति की गई है। उनमें इद, 
करुण, मातरिश्वा (वायु) आदि अनेक देवताओं की स्तुति हे, परु इसके 
प्राय ही एक सदर विप्रा वहुधा वदन्ति" (क्वे १-१६४-४६) कठा गया 
टै। इद, वरुण आदि देवता एक ह ब्रह्म के अलग-अलग नाम ठै 1 उन्हे 
सवोधित कर्‌ भिज्ञ-भिन्न प्रकार से स्तुति की गई दे । स्तुति के लिए जो शब्द 
ल, वे उसमे प्रकट हुए ह । एक ही ब्रहम की ये भिन-भिनन अभिव्यक्तो 
भनय-अलय लोगों के लिए है । 

इसके साय ही वेदों ये जीवन की एक श्रेष्ट पद्धति भी हे। पसा 
कहा जाता हे कि वेदो के उद्धार के लिए भगवान स्वय जन्म लेते हे 1 तव 
तो इसका अर्थं यह हुआ कि गडरिरयो के गीत वौ रा के लिए या फिर 
अपनी स्तुति करा लेने के लिए वै अवतार लेते है । इन अनावश्यक बातो 
ॐ ्षिए अवतार लेने की जरत ट क्या है? 

येद अनेक गहन ओर महस्वपूर्ं अर्था से भरे टै । उन जीवर के 
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प्रत्येक पतृ का मार्मदर्जन ै। वैसे, देया जाए तौ शय्यप्रयोग सरल रै, 
परतु उनका प्रयोग रेस रती म शिया गया? कि उनि गृ र्य 
दिखाई देता £! पटिति जी चतातते ह मिः उम आयुर्ेद, गणयित, विगान 
आदि समी कु ? । जीव के समी पर्णा फा उम अप्रतिम विवेचन है। 
इसलिए उका अर्थवोध योग्य दय मे फग तेना आयग्यक †, अन्यधा 
पपे उका आका 7 एोगा। ये स्तुतिमातर नाम ‰, देवताओं का 
गुणवर्णतं मान नर्ण ह। उके अर्थं समनलैतो उपेते अनेकविधं 
शास्त्री का शा एता ?। 


मेने एक सा ग्रथ देया $, जिसे एक ओर से देखा नाए तो 
उसमे मगवदूमीता लिखी एई £, अक्षर यदि ऊपर सै नीये तकं पटे नरं 
तो चरी-ग्रथ दियारई देत £। तिर्य देखा जाए तौ दृता छ कोई 
शास्त्र सामने आता ह। एक-एक अभर धछोटकर पटा जाए तो उसमे 
यै्यकीय ज्ञान मितता £। उसमे सै ्या-क्या निकलैगा, इसका पता षे 
न लगता- रसा चमत्कार उस एर्तलिखित ग्रथ मेँ मनि देया है। 


आधुनिक वेदोदाखच्छ 


येदों मे इस प्रकार का चमत्कार न भी टो, परतु एक-एक श 
के अनेक अर्थं निकलने के कारण वे निषिवित टो सान क भडार है ओर 
उनसे विविथ शास््रो का ज्ञान प्राप्त करना समव है । वैरो के विविध 
अगीं का अध्ययन कर व ज्ञान-सपदा को जसामान्य तक परचाना 
एकः वडा कार्य £ै। ओर यट मटान कार्य पडित जी विगत वर्पो तेकर 
रहे दे । पित जी वेदोद्धार का जो कार्य अविरत रूप मेँ कर रटे है, वट 
स्वयमेव अवतार-कार्यं भी ह । इसका अर्थ यही है कि वेदो का जो जान 
आज दुर्लभ हो गया दै, उत्ते जनसाधारण तक परटुचाने के पडित जीके 
इस कार्य के लिए हम सव उनके आदर्श की ओर देख जर आगे वरदे 

परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस वेदोद्धार के कार्यम 
पडित जी कार्यमग्न ह, उसके विभिन्न र्गो को पूर्ण करने का जो महान 
कार्थ वे कर रहे ह वह पूर्णं कर, उसके आधार पर निर्मित 
राषट्रजीवन ओर पुन अखिल जगदगुरु वना भारत-राष्र देखने का 
सुअवस्रर उन्हे प्राप्त हो! 

[स्स 
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३३ वेदर्धि पित सतवलेक्छर 
(दिल्ली मँ १४ अप्रिल १६६८ को 
सातवलेकर जी कै नागरिके अभिनदन 
के अवसर पर दिया गया भाषण) 


मै आज माननीय पठित सातवलेकर जी के शत वर्षं की उपलच्धियों 
क समारोट मे विशेष रूप से उपस्थित ट । समयाभाव के कारण भँ आज 
ही उपस्थित ट सका तया शीघ्र टी मुले जाना रै। कितु मँ यह अवस्तर 
छोडना -ही चाहता था। इस अवसर पर अपनी उपस्थिति पर अत्यत 
भ्रस्ता एव कृततार्धता अभिव्यक्त करता ष । 


सथ के स्वयसेवक 


अभी श्वा लाला एसराज जी के उदुवोधन से आप जान गए गि 
कि पिति जी का राष्ट्रीय रययसेवक सघ से कितना घनिष्ट सवथ रढा टै, 
कितु कैसी विचिन विधि रै कि मे, जो उनसे प्राय चालीस वर्ष छोटा ट इस 
सेगठन का नेतुत्व करने रेतु मनोनीत किया गया, जवकि वै साधारण 
स्वयक्षेवक टी रह कर सतुप्ट रहे \ यह चु विपरीत सा लगता ह, पर अभी 
कू कर नी सकते । भारतवपं का यट सीमाग्य हे कि जन-जागरण देतु 
सेमय-समय पर महापुरूप जन्म लेते आए ह । इसी श्रखला मे पडत जी का 
स्वान विशेष एव अत्युच्च टे । इस आयु नँ भी चै तरुण हे ओर यह तरूणाई 
चनी रहे- यह कामना हे। ति 
मुज्े सप के प्रातीय वर्म मँ उपस्थित हुए पडित जी का स्मरण हता 
ट। ब पी के लिए अलग एव तरुणो के लिए अलयं स्थान निर्धारित 
किएु गद्‌ ये। प्रों कौ सवोधित करने हेतु हमरि कार्यकर्ता पटच, तव 
उन्होने देखा कि पडित जी वँ नली ये) पृषता करने पर पता चला कि 
ये रुणो के समूह मे हे ओर इस समय सूर्यनमस्कार लगा रढे ह । जव 
उनतत भर्म गया~ (आप यल कते पर्य गण?" उन्टोनि कलहा "कया तुमने 
सुना कि तरुण यलं एकन होर भने उसी प्रकार किया। भे भीतो 
करुण हूं / उत्त समय उनकी आयु, मेरी आज की आयु ६२ वर्ष्‌ से 
१६-१६ वर्प अधिक ही थी ! अत उनका यह सदेश हम स्व के लिए 
भवी सरूणाई" का सदेश श। 
र्न छोढे 
उनका दूसरा सदेश हे धरय नटीं छोड 1 अनगिनत आपदार्ओं एव 
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कष्टो से उनका जीवन भरा पडा हे । प्रखर देशभक्त एव क्रातिकारी होने के 
कारण उन्टें कई वार अपने कर्तव्य पथ वदलने पडे, स्थान यदलने पडे, 
अनेक विपदार्ओं का सामना करना पडा, पर वे अडिग रटकर अपने पथ 
पर अविरत वढ्ते ही रहे। 


सन्‌ १६४८ में देश पर आए सकट मे जन-आक्रोश के कारण 
अपने कतिपय वधु्ओं को अनेक कटिनादूर्यो का सामना करना पडा। पडत 
जी को भी यह सहना पडा। गिन लोगों की भलाई के लिए पडित जी ने 
अपने जीवन के कई वर्प न्योष्णवर कर दिए थे, उन्होनि ठी उनपर आरोप 
लगाकर न्यायालय मेँ घसीटा1 उनकी व्यक्तिगत धरोहर कौ भी नुकसान 
पर्याया गया । विशेष रूप से उनकी दुर्लभ पुस्तक-सपदा एव अनुसंधान 
सामग्री को भी वहुत क्षति पर्हचाई गई । यह घटना २० वर्प पूर्वं की है । उस 
समय वे ८० वर्पकेय, कितु वे निराश नही हृए। उसी समय पुराने 
राजघराने, जो पडित जी के स्वाध्याय मडल को सहायता देते थे, सघ राज्य 
मेँ विलीन कर दिए गए । पडित जी ने अपना गृढ स्यान छोडा ओर गुजरात 
कै वलसाड नामक एक छोटे से गोव मेँ कुठ जमीन लेकर, वर्ह “स्वाध्याय 
मडल की स्थापना की, मानो शून्य से नया विश्व ही तैयार किया हो । यदि 
आप मे से कोई वों जाए, तो वह उत्तमोत्तम वैदिक अभ्यास की शि्ा 
संस्था देख सकेगा । 

मासी प्रवृत्ति थोडी भी कटिनाई से घवराने की है । हमे यह वृत्ति 
छोडनी होगी । अपने स्वय के जीवन से एक शतायुषी व्यक्ति का उदाहरण 
देकर कार्य करने की प्रेरणा देना, एक अदूभुत वात हे । आत्मविश्वास के 
ज्यलत प्रतीक उस व्यक्तित्व का हमे अनुकरण करना चाहिए । 


बहूुध्ायाी व्यक्तिमित्व 


पडित जी अनेक क्रो मे कार्य कर चुके द, एक कठोर क्रातिकारी, 
राजकीय नेता, धर्म प्रचारक, सस्कृत भापाविद्र अध्यापक से लेकर वेदज्ाता 
तक। अपूर्वं विविध गृर्णो के अधिकारी व्यक्तित्व कै ख्प्मे उन्हें जनाजा 
सकता हे। वेद एव शास्र के प्रकाड ज्ञाता पडित जी, अपनी युवावस्था मे 
उत्तम चित्रकार भी थे, यह वहुत कम लोर को ज्ञात होगा। ये चिनकला 
केः अध्यापक भी रट चुके । उन्टोनि यह कला अपने पूज्य पिताजी सै 
सीखी थी। आज उनकी गणना मुई के प्रसिद्ध कलाकारों मेँ होती है। सा 
वहुञायामी व्यक्तित्व दुर्लभ हे। 
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दुभाग्य से टमारे देश में एसे निपुण लोगो की उपेक्षा ही की जाती 
है। एसे बहुत कम कलाकार दिखते हे, जिन्हें समाज को लाभान्वित करने 
हेतु सपन्नता एव दीर्घायु प्राप्त हो । निश्चित ही पडित जी उन थोडे से 
लेग मे से एक हे, जिन्दे यट सोभाग्य मिला हे । वेदों के विषय मेँ भी एसे 
वहु कम लोग मि्लेगे जो उन्हे जानते हो, अधिकाश लोग इनसे अनभिज्ञ है! 


पिले २०००-२५०० वर्यो मेँ साधारण जनता अनेक जाति व पर्थो 
मे वयी। य्यपि कुछ लोग वेदो को मानते हे एव उनका आदर भी करते 
ईै, उनके प्रति चिता व्यक्त करते हे । तथापि वेद के अध्ययन के प्रति 
उदासीनता वढेती हौ जा रही हे तथा आस्या घटती हुई दिखाई देती हे। 


महापुरुषो दारा दिए गए भापर्णो को ही उदुधृत करके सतौष 
मानने की प्रवृत्ति वती जा रही हे। गगा के पवित्र जलप्राशन को छोडकर 
षठ कं या नाले के पानी से प्यास बुद्माकर सतुष्ट हे । यह प्रवृत्ति धेदिक 
शानप्वाह के लिए वाधक हे! वेद हे तेजस्विता वढाने का मार्ग दिखाते है, 
निक्षे यिना कोई भी देश वलशाली, नीतिमान ओर कीर्तिमान नही वन 
सक्ता। ह्मे इसका स्मरण रखना चादिए कि नियमवद्ध वेदाध्ययन ही 
धिर-स्थिरता प्रदानं कर सकता है। 
पडित जी ने वेदं की शिक्षा द्वारा ऋषि-मुनियो के मार्गदर्शन कौ 
शस्त किया । इस देतु उन्हे अथक परिश्रम करने पडे। उनका जीयन निरपेका 
एव त्यागमय हे । यदो के सही आन-प्रसार का ऋषि दयानदजी का ध्येय पडत 
बी ने अपने ठय ते स्वीकारा है । अपने इस प्रचार के माध्यम से वेदो का ज्ञान 
सामान्य लोगों तक पहुचाने का कार्य वे कर रहे हे । इस पुनीत एव महत्धूरण 
कर्य के लिए वे अभिनदनीय हे! 
आज का यह सत्कार-समारोढ उनके जीवन के १०० वर्थ पूर्णं 
फरने पर अभिनदन करने मात्र के लिए ही नं हे । केवल यही एक कारण 
इस समारोह की सार्थकता सिद्ध नहीं करता। न जाने कितने ठी सामान्य 
व्यक्तियों ने जीवन के १०८ वर्ष पूरे किए होंगे । पर पडित जीने इन अमूल्य 
१०० चरपो के हर क्षण, टर पल `को देश-उत्थान एव देशवासियों की भलाई 
पर न्योावर कर अपने समाज के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास तथा अपनी 
परपरा पर्‌ दृढ आस्या जगाई । वे वस्तुत म्व पद के योग्य ट यही 


उनका सत्कार हे। 
अपने श्रद्धासुमन उन्हे अर्पित करते आज हुए हम उनके 
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ले, जिससे घ्म भी उनकी प्रेरणा से अधिक आयु पा सके ओग उत 
समाजोत्थान के कार्य म लगाकर अपा जीव सार्थक कर सके। इसे 
साथ एी “स्वाध्याय मरल' ओसी सस्या जो कि पुरातन ऋषि आश्रम की 
प्रतीक ह, स्थापित्त करने तथा वदा म यथाशक्ति सहयोग दे। 


च्लि 


३४ पूय श्री श्रुडा महाराज देगलुर्तर 


पृज्य श्री धडा महाराज मटाराष्ट्र के 
्वारकरी' सप्रदाय कै विप अधिकारी 
पुरुप माने जाते धे। २० नववर १६६६ 
को पठरपुर में उनके ६.वे जन्मदिन पर 
आयोजित समारोह में दिया गया भापण) 
गुरुवर्यं सोनोपत दाटेकर जी की अवज्ञा करना मेरे लिए असमव 
था। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही म ययौ आया ह। आज ह्म 
सय जिनके सत्कार के निमित्त यलं एकन हुए है उन हरिभक्तपरायण श्री 
धुडां महाराज से मेरा अनेक वर्पो से परिचय है। स्तो के सट्वास का 
सीमाम्य मानो भेरी जन्मपनरी मे हो लिखा हुआ है, इसी कारण मेरा 
साघुसतों से मिलना नित्य ही लेता शै ओर उनका पुण्यप्रद आशीर्वाद प्रात 
छोता है। यचपन से ही मेरे साथ देस लेता आया हे । साघु-सतो के दर्शन 
एव आशीर्वाद के कारण दी भैं व्यक्तिगत सासारिक उलक््नो से दूर र्ट, 
एेसा भ समञ्लता हू। यट अच्छा ही हुआ, यदी योग्य भी धा। 
कुछ वर्य पूर्वं एक वडे प्रवचन कां कार्यक्रम था। गुरुषर्य शी 
सोनोपत दाडेकर भी वर्हो ये 1 देवयोग से अपे श्रद्धास्पद श्री घडा महाराज 
भी वरहा उपस्थित ये । सजभाव से एक कोने ने ैटा भँ उनको प्रवचन रुन 
गहा था, तव उनके प्रथम दर्शन हुए ये} उसके वाद नागपुर मे एक वार 
उनकै प्रवचन का लाभ मिला, उस समय मुञ्ञे एक नया अनुभव प्राप्त ह्जा। 
मान्यता बदली 
बहत पुरानी बात्त है । वारकरिर्यो के सवथ में मेरे कुछ ूर्वाद्रह ये। 
वारकरी देखते ही येरे मन में विचार आतता या कि यह ज्ञोहि-मृदम 
वाला साधारण व्यक्ति ठे, इससे अधिक अन्य कोद अर्थ नीं है। मुख से 
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भिन्न-भिन्न अभग {मराठी का एक छदविशेष्‌) अवश्य कहता हे, परतु 
उसका वास्तविक अर्थं वह जानता नरह । अनेक सत-महतादि महापुरुषो के 
भ्रष्ठ चचनों के सवध मे भी लोगों की स्थिति यैसी ठी दे। श्रीमतुशकराचार्य 
द्वारा प्रतिपादित अदैत तत्त्वज्ञान का आविष्कार कटस्थ हे, परतु उसका 
मानगधं किसी को प्राप्त नीं रहता 1 ज्ञानेश्वरी का केवल पारायण करनेवाले 
भी देसे अस्रख्य व्यक्ति ठे । परतु उस समय ने जो प्रवचन सुना, उससे मुज्ञ 
स्पष्ट अनुभव हुआ कि मेरा यह श्रम निरर्थक हे। धुडा महाराज के उस 
प्रवचन मँ भक्ति तो थी ही, उसके अतिरिक्त अपने जीवन के भिन्न-भिन्न 
रजनेप्िक एव सामाजिक प्रश्नों का भी विवेचन किया था! इस प्रकार वह 
एक सर्वाग सुदर प्रवचन था । उस दिन मुङजञे वह सोभाग्य प्राप्त हुआ, इसका 
मुञ्े आनद एव समाधान धा। 


श्न लालसा कैसे जनी? 


साधारेणत अध्यात्म" का नाम लेते ही सर्वसाधारण मनुष्य के लिए 
वह एक इ््मट प्रतीत होता हे। परमेश्वर का दर्शन एव कृपाप्रसाद केवल 
पिक जीवन सुखी करने के लिए ही 8, साधारणत एक श्रमपूर्ण धारणा 
सर्वर दिखाई देती हे । वह धारणा मेरे मन मेँ कभी न रहने के कारण उस 
ओर भेरा दुर्लकष्य ह हुआ । जिससे उस वारे में मेरे मन म कोई कल्मप 
उत्पन्न नहीं हुञा। 

वचपन में कुछ सत-वाडूमय पढने को मिला धा। कर्द वार 
माता-पिता को अनेक महात्माओं के ग्रथ पढकर सुनाने का अवसर भी 
मिलला। गायत्री मन्न का पुरश्चरण भी किया । परतु प्रत्यक्षत इन शास्र का 
येग्य ज्ञान प्राप्त करने की लालसा पर्याप्त समय तक जागृत नदीं हुई । 
षाद में नागपुर में रहते समय इसका अवसर आया । 

विदर्भं मे एक महान सत गुलावराव महाराज इए है| वे जन्मत 
भध ये। उनके शिष्य श्रो वावाजी महाराज पडत से मेरे अच्छे सवध ६ै। 
उनके यों अनेक वार जाना-आना हुआ, अभी भी दोता रहता है । एक 
वार्‌ ज्ञानेश्वरी पर उनके प्रचचन सुनने का सुयोग मिला । ठेते ही आज उस 
महान प्रसग का स्मर्य टो आया। चातुर्मास्य का प्रारम धा। संथासमर्त 
अधिकतम ज्ञानेश्वरी" सुनाने का उनका सकल्प था। “ओम्‌ नमोजी आदा 
कहकर उन्ठोनि प्रारभ किया। उनका वह पाडितयपूर्णं एव भक्तिरसपूर्ण 
प्रवचन चार धटे तक लगातार चलता रद्य 1 वह प्रवचन मुल्ये अत्यत 
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शारचशुद्ध लगा । भिन्न-भिन्न विष्यो कौ माय्यम व 7रकर उन्टने उक्त सून 
को अत्यत सुगम तथा रुन्पष्ट कर दिया । इतने पर भी दूरी “ओर्व” 
(मराटी का एक छद) तक वे पटु नलं पाए धे। उसे सुकर एसा लगा 
कि यदि प्ली ल ओवी में इतना अर्थ भरा रै, तवं सपूर्ण सरनेश्वरी न 
जाते कितनी अर्थपूर्णं लेगी । मन मे कीतृष्ल जागृत दुआ ओर मैने अपने 
घर ए पर ्रानेश्यरी खोलकर पटना प्रारम किया। 

श्ानेश्वरी सासित्य की दृष्टि ते मराटी भाषा का सर्व्ष्ठ ग्रथ है। 
इसी कारण अपने सारे लोग उसका गुणगान करते हि । श्रद्धेय शुदा महारा 
भी अपनी विद्व्तापृण आकर्षक ली से सतत प्रवयन करते ए उसी ग्रथ 
को समन्नाते है। 

सारित्य की दुष्ट से तो वट ग्रथ उत्तम टै ए, परतु उसमे प्रतिपाध 
विषय के वारे मे जानने की मुने लालसा एई । दस रेतु मलान पुरुषो के पि 
वैट कर जो कुछ अध्ययन कर समञ्च सका, उससे यट ध्यान मँ आयाकि 
आजकल अनेक लोग वारकरियो पर श्वा वाजी, अर्थात्‌ ठोगीपन का जौ 
आरोप करते है, वह निराधार 1 

यरतुत यट सप्रदाय अदैत सिद्धात पर अधिष्टित तथा अतिश्रेष्ठ 
भक्ति द्वारा व्यक्ति को परमश्रे्ट सुख प्राप्त करा देने वाला है। यह मेरी 
अनुभूति हे ओर उसमे अभी तक किसी प्रकार की भूल त प्रतीत नहीं हई, 
अपितु वट अधिकाधिक दृढ ही होती जा रही रै। 
शुखरोपभोग ओर सच्चा सुख 

अनुभव एेसा हे कि एेहिक जीवन मेँ मनुप्य को सव प्रकार का 

सुखीपभोग मिलना आवश्यक होता है । अनेक उत्तमोत्तम कार्य करने के 
लिए मनुप्य को सुखोपभोग आवश्यक हे । भूय पेट वेदात नदीं सू्ता। 
भगवदूभवित्त, भजन तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले पेट म 
कुछ आधार आवश्यक हे । इस प्रकार सुखोपभोग के विना मनुप्य अन्य कुछ 
करने के लिए उद्योगशील नहीं होता । इसलिए सव मनुर्यों के लिए उपयुक्तं 
देसी सुखोपभोग की सामग्री निर्माण करना आवश्यक ह । गिस प्रमा 1 
वह निर्माण होमी, उसी प्रमाण में उसका वितरण होगा । 

येते ही एक दुसरी वात यह टै कि यदि सारे सुखोपभोग मिल रए 
तच भी क्या उतने से सतोष प्राप्त होता है? इसके उत्तर मे यही कर्हना 
होगा कि सुखोपभोग मिलने से समाधान, सतोप या सुख मिलेया टी यह 
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आवश्यक नहीं ह । प्राणिमात्रे सुख के लिए दीड-घूप करता हे । मनुप्य तो 
युदधिमान प्राणी हे । अत उसकी दौड-धृप सर्वाधिक डे । यह स्वाभाविक भी 
है।फिरि भख किसे हे, इसका विचार करना आवश्यक ३ । सुख देनेवाली 
किरी एकाय वस्तु से सुख भिलता हे क्या? आजकल चासं ओर द्रान्निस्टसे 
की भरमार है। लोग उसे हाथ में लेकर धमते टै । कितने ही युवक उसे 
बाजार मे इस प्रकार लेकर चलते दिखाई देते &, जैसे महिला अपने वच्चो 
को लेकर चलती ह । उन्ह उसके गीत सुनकर सुख मिलता हे, परतु मुञ्च 
उसका, शोर असह्य मालूम होता है! मुञ्चे उससे सुख के स्थान परदुखही 
हेवा है। भ अनुमव करता ह्र कि अपने देश के समक्ष अनेक गभीर 
समस्या मुँ फाडे खडी हे ओर यह मीत सुनते धूम रहा है । इस वात से 
मेरा मन उदविग्न हो उठता हे। एक ही वस्तु उसे सुखदायक प्रतीत होती 
ट, लेकिन मुबने वैसी नहीं लगती हे। इसका अर्थ यट है कि सुख किसी वस्तु 
भे नहींहे। 

इस समय भुञ्े कते की वात स्मरण आती £ । कृत्ता हड्डी चूसता 
३।ते ् चूसने भे वडा मधुर स्वाद आता है, जिससे उत्ते सुख प्राप्त 
चैता है। वास्तविक सूप से यह मधुर स्वाद हड्डी मे नहीं होता । चूसते 
समय हद्डी की नोक उसके मुह मे चुभती है ओर उसमे रक्तस्राव छोने 
पगता है। कुत्ता अपने स्वय के रक्त को चूसता हे, मगर समलता यह हे 

ही स्वादिष्ट है। 


धस प्राप्ति की पररिया 


रत्येक व्यक्ति के जीवन रमे कछ रेसे क्षण आते है, जव वह परमोच्च 

धर का अनुमव करता दै । उसको यह विचार करना चाहिए कि उतते वह 
पत्त हुआ। विचासेपरात यह दिखाई देगा कि जिस समय ठरे अपने 
असम अस्तित्व का विस्मरण होता े। उसी समय यह सुख प्राप्त होता टै 1 
प प्रकार यह सुख किसी अन्य वादय वस्तु पर अवलयित नहीं रहता । वाद्य 
र्‌ केवल साधनस्वरूप हि। यदि परमसुख प्राप्त करना हे, तो उसकी 
जतुमृति प्रात्त करने के लिए आवश्यक सिद्धता भी चाहिए । इस हेतु अत्यत 

एव सहजस्राथ्य मार्ग होना आवश्यक ठे । 

वाह्य साधनों से भीतिक सुख प्राप्त होता हे। परतु यह वाह्य साधन 

भत्यकं के पास न्यनाधिक मात्रा मेँ हे। जिसके पास साधन नहीं होते वह 
शर्त करने के लिए अन्य मार्गो का आश्रय लेगा । उसके मन नें ईर्ष्या 
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उत्पन्न होगी । यदि अन्य मार्ग अपनाने पर भी उसै वह साधन नी मित, 
तव वह जिसके पास है, उसे नष्ट करने का प्रयासं करेगा। इसं प्रकार 
अनिष्ट कै प्रकार वेगे ओर समाज की शाति व स्वास्थ्य नष्ट होता ै। 
देसी परिस्थिति मे वाह्य साधनों से मिलनेवाले सुख का उपभोग सभव नही 
होता। कम या अधिक साधनो के कारण निर्माण ोनैवाले ई्प्या अदि 
दुर्गुण उत्पन्न न होकर समाज की शाति एव स्वास्थ्य वनाए रखने से 
हमे सुख प्राप्त होगा । उस सुख के लिए रमँ अपने अतर के शस्व" को 
जागत करना होगा। 


शुर-श्य व्यवस्था की प्रा्ीनता 


उत्तर मेँ एक सप्रदाय है, उसमें नाम-जप को प्राधान्य टै। नाम-जप 
करे एव गुरु से प्रेरणा प्राप्त कर सी पद्धति हे । परतु यह गुरु चलता-वोलत, 
जीवित होना आवश्यक दे। शिष्य के मन चं उसके लिए आदर होना 
अपरिदार्यं हे! गुरू ओर परमेश्वर दो नी, वास्तव मे एक ही है, देसी 
शिष्यो की वृढ श्रद्धा ोनी चाहिए । रेस इस विद्यमान गुरु के ख सै 
नाम-जप का गुरूपदेश निकल कर अपने कर्णरघर मेँ उतरेगा, तभी अपने 
को परमसुख प्राप्त होगा-- एेसी इस पथ कं लोगों की श्रद्धा हे। वास्तव म 
इतत प्रकार का उपदेश करने वालों की आज वहुत आवश्यकता है, परतु वे 
प्राप्त कं होगे? आज उपलब्ध लोगो भे कुछ केवल शब्दजञान दे सकते टै 
तो कछ स्वत अनुभूति कर सकते हे, परु दूसरों कौ वह प्राप्त करान भे 
यै असमर्थं है तथा दूसरों कौ सम्या भी नटी सकते। ठेते लोग नही 
चाहिए । स्वय को अभूति ोना आवश्यक हे। परलु दूसरौँ के अत करण 
भ भी वह उतार सके, एेसा शक्तिशाली व्यक्ति चादिए । पसा ही व्यक्ति 
वास्तविक सुखं का उदयकर्ता हे ओर यी सच्चा सुख प्राप्त करा सक्ता है। 

देसे व्यक्ति केवल इस भूमि पर ष्टी मिलना समव दै, क्योकि य 
भूमि अत्यत पवित्र हे यह इतनी पवित्र हे कि साक्षात्‌ परमेश्वर भी 
मोक्षप्राप्ति के लिए यलं अवतरित होता है । उसकी तपस्या, उस कर्म 
सव यही सपन्न होता ह । स्वर्गं मँ यह करना सभव नही ) स्वर्गं भोगूमि 
~ यह विचार दर्ये अपन पूर्वपरौ से प्राप्त हुआ ह, आज की नई कल्पना 
नही ै। हमरे पूर्वपुरुष यट वताते आए हे कि इस भृमि पर कृभि-कीटकः 
का जन्म पाना भी महद सोभाग्य का लक्षण हे। हमे तो मानव का जन्म 
मिला है! यट कितने सोभाग्य कौ वात हे । उपर भ यदि भगगदरभक्त वनै 
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या भगवद्भक्तो के सहवास का लाभ मिला, तव तो हमारे भाग्य कौ कोड 
तुलना ही नढीं। 
रत-मालिक्ासे प्रेरणा 


यह भूमि सदैव उत्तमोत्तम, पराक्रमी, श्ररवीर्‌, महान पुरुषो की 
नन्मदागी है । इतिटास का अवलोकन करने से टे पता चलता है कि हमारे 
यो ठेसा कोई भी कालखड न रटा जिसमे एेसे श्रेष्ठ महापुरुष उत्सन्न 
न हुए हो, अथवा जिन्टोने परमात्मा का साक्षात्कार कर उसमे मिनवत 
वार्तालाप न किया ले! 


अपने इस समाज पर अनेक वार भिन्न-भिन्न प्रकार के सकट 
आए, इस कारण सारा समाज हतशीर्यं होकर अधोगति की ओर जाने 
लगा। त्तव इस समाज को वार-वार स्वधैतन्य ण्व स्वाभिमानयुक्त जीवन 
भष्यापित करने के लिए आवश्यकं प्रणा एसे प्रवल भक्ती से टी मिली है । 
उततर भे गुरु गोविदसिह जी ने समाज को शर्य-वी्ं प्राप्त कराया, तो 

वलसीदास ने श्रीरामचरित्र-गायन के निमित्त से चैतन्य, निर्भयता, 
धर्मपानन्‌, कर्तेव्यपरायणता आदि का प्रतिपादने कर समाज को दुढनिश्चयी 
एव सुरक्षित वनाया । सत सूरदास, ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ ओर दक्षिण मेँ 
लाकवि कव ने रामायण के दारा पौरुष जागृत कर धम, शक्ति, निष्ठा, 
शख आचरण की आकाक्षा समाज मेँ जागृत कौ ओर अखिल भारतीय 
उकषनी जीवनघर्मं तथा सस्कृति का जागरण किया । रेस भगवद्भक्त की 
ष्ठ मालिका ने हमारे समाज को तार दिया, उसे सन्मार्ग व श्रेष्ठ कर्तव्य 
वी ओर प्रवृत्त किया । ससार को केवल निवृत्ति हो नहीं सिखाई, तो प्रथम 

करतनपपालन ओर्‌ वाद जँ परमार्थं करना सिखाया 1 


श्वतप्रता का अर्थ 


रसा कहा जाता हे कि हमें स्वतत्रता प्राप्त हुई हे । स्वातत्र्य अर्थात्‌ 

अपनी परपरा एव जीवन परवृत्ति के तत्र से चलनेवाला राज ! आज का 
राज सव दृष्टि पे परकी्यो के तत्र सै चलता हे। इसलिए में उसे 
भ्वते्र नहीं कटता। आज सवका आदर्श वह समाजवाद ह, जो इस देश में 
जन्मा! सभी चात ने हम परकीय तत्र का प्रयोग करते आ रटे है । 
परकीय बाते ग्रहण की, जो उनके देश की परिस्थिति के अनुरूप है । यो 
बे अनुरूप सिद्ध होगी टी, ठेसा आवश्यक नहीं । इस वारण उन सव 
धतो तत्त्वशून्यता उत्पन्न होकर स्वाभिमान नष्ट टो गया । अपने जीवन 
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मँ (अपना कहलाने योग्य क्ट भी शेप न रदय। 


परकीर्यो फा उदेश्य यतँ उपभोग करना मान था। अपनी वासनाओं 
की तुप्ति के लिए आवश्यक साधन एव सपत्ति निर्माण करना उनका उदेश्य 
था। इसके कारण नित्य असतुष्ट प्रवृत्ति निर्मित ती हे । मनोभाव से ईश्वर 
की भक्ति करना, सायना करना, शुद्ध चारित्र्यसपन्न जीवनयापन करना 
तथा जीवन मे कर्तेव्यदक्षता निर्माण करना उनका आदर्श टी नं है) 


आलं के ष्ट आदर्श 


समाज का स्यार्ण्य उसके लक्ष्य के अनुरूप ता है, उसके आदर्शं 
पर अवलवित होता है । आज समाज में श्रेष्ट प्रकार से विचार नहीं होता। 
श्रेष्ठ विचारों के व्यक्ति भी दिखाई नही देते। जनता के कल्याण के लिए 
स्वय परिश्रम करने की आवश्यकता टोती हे । इसके अभाव ने जनता की 
सेवा करने का विचार समाप्त लेकर उसके स्यान पर केवल स्वार्थ ही ष 
है, परिणामस्वरप पापाचरण वढा हभ दिखाई देता है । अपने पदं का 
उपयोग केवल स्वार्थ के लिए ही होता है। इस कारण सत्ताधारी एव धनवान 
लोग टी समाज के पूज्य वन धैठे है। वही समाज कै आदर्शं वन जाना 
चाहते । समाज का सच्चा उत्कपं-साधन करनेवाले तया उस सवध मे 
विचार करनेवाले लोगो को समाज भरल रा हे तथा इसी कारण प्रगति के 
स्थान पर उसकी अधोगति हो रही है। 


शृगेरी पीट के शकराचार्य एक वार उत्तर की तीर्थयात्रा के लिए जा 
रटे थे। मुञ्ञे समाचार मिलते टी मे भी उधर गया । नगर के कुछ श्रेष्ठ पुरुष 
उनके पुण्यप्रद एव दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने के लिए आए ये। वे दिद ध्म 
के स्वेच्चि श्रेणी के धर्माधिकारी हे, परतु उस दृष्टि से वरहो उपस्थित स्मा 
बहुत ढी थोडी धी । उसी समय एक सिनेतारिका उधर से जानेवाती 
उसे देखने के लिए अपार भीड ठो रही थी। उस भीड को रसभालने त 
पुलिस असमर्थ सिद्ध हो रही थी । प्रत्येक उस तारिका के दर्शन करना 
चाहता था। भगवान के दर्शन से अधिक तंडपम उन्हे उस ुल-शीलश्रष्ट 
स्त्री के दर्शन की थी। 

यढ स्थिति योग्य नहीं हे इसमे परिवर्तन अत्यावश्यक षै । उस दिलु 
ह्ये शरेष्ठ पुरुयों के मार्गदर्शन मे कायं करना चाहिए । सुदैव से जज एसा 
मार्गदर्शक हरिभक्तपरायप्य शुडा महाराज के रूप नें हमारे मध्य मेँ उपस्थित 
ह । उनका उपदेश ग्रहण कर हरमे कार्यशील वनना होगा । साधु पुरुपों की 
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कणी से हे लाभ उखाना होगा। वे हमारी श्ुथापूर्तिं के लिए तत्पर हे। 
उपदेश शरत्मसात कर 

इसके लिए हमे भी तो अपना मुंह खोलना होगा, चवाना होगा, 
निगलना होगा तथा उसे पचाना होगा, अर्थात््‌ उनका दिया हभ उपदेश 
हमे परिश्रमपूर्वक आत्मसात करना ठोगा। पढरपुर साक्षात्‌ वैकुट हे । यँ 
योम उत्तम वातावरण ह, हरिभक्तपरायण धुडा महाराज जैसे उत्तम मार्गदर्शक 
है। उसका लाभ उठाकर ठम अपना अतर्बाह्म जीवन उज्ज्वल कर । अपने 
सच्चरित्र एव भगवदुभक्ति से हमारे इस भारतवर्प को ससारभर मे सर्वश्रेष्ठ 
सम्मान प्राप्त हो- भगवान पाड्रग के चरणो मेँ यह प्रार्थनां करता हुआ, 
म अपना यह अटपटा भापण समाप्त करता हूं 

ण्ण 


३५ पडित दीनदयाल ठपाध्याय 
(पलिटिकल डायरी" के अतर्गत सामयिक समस्याओं 
पर समय-समय पर साप्ताहिक “अर्गिनायजर' मेँ लिखे 
गए प॒ दीनदयाल उपाध्याय के लेखों के सग्रह का 
प्रकाशन १७ मई १६६८ को मुवई मेँ श्री गुरुजी दारा 
सपन्न हुआ । इस अवसर पर हज भाषण) 

प दीनदयाल जी ने “पोलिटिकल डायरी" नाम से अग्रेजी साप्ताटिक 
-आर्गनायजर मे जो लेख लिखे हे उसी नाम से पुस्तक के रूप मे वे प्रसिद्ध 
हो रहे! बह वहत योग्य हे, रेखा अपने मिनवर श्रीराम वत्रा जी मे 
बताया । उन्होनि (पर्टिनट' (प्रसगोचित) शब्द का प्रयोग किया हे ! उसी शब्द 
प्रयोग करभे कहता हूं कि मेरे लिए यह काम इपर्टिनट' (अनधिकार) 
हग भे उसका कारण भौ यताता हू 

अपने देश के एक अति श्रेष्ठ पुरुष के वारे मे देसा कहा जाता हे 

एक वार एक बद्ध सज्जन उनसे मिलने गए । वे श्रेष्ठ पुरुष देश के 
मान्यताप्राप्त बहुत प्रसिद्ध जनयेत थे। भेंट होते ही उन्होने उक्त वृद 
सजन को अतीव नम्रतपूर्वक प्रणाम किया । जव लोग न परा, तव उन्होने 
पाया कि घे वृद्ध सज्जन प्रायमिक शाला मे उनके गुरु ये । उन्होने दी 
पाया ओर आशीर्वाद दिया कि बुद्धिमान वनो । उन्दी के आशीर्वाद से वे 
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चडे चने है! वे अध्यापक जानते थे कि उनकी योग्यता केवल प्राथमिक 
शाला म पढाने की धी ओर ये त्रष्ठ पुरुप जितने विदान हए जितनी 
श्रेष्ठता उन्छेनि प्राप्त की, उतनी विदत्ता तथा श्रेष्ठता प्रदान करने की 
क्षमता उनके अदर नहीं थी 1 मेरा भी पडित दीनदयाल से जो कुठ सवय 
आया, वह उस प्राथमिक शाला के शिक्षक के खूप में टी समञ्ना चाहिए 
उससे अधिक नटी 


अव यह लेख-सग्रह डे) डा सपूर्णानदजी जसे ख्यातनाम विदधान 
ओर देश की राजनीति के अग्रगण्य पुरुप ने प्रस्तावना लिखकः्‌ इस 
लेख-सग्रह की महत्ता को वहत वढाया हे! मुञ्ञे इसका समाधान भीदहिकि 
डा सपूर्णानद जी ने एक बहुत ढी अच्छी परपरा का अनुसरण किया है। 
जनततर का उदय इ्लेड ने हुआ। वरहो के जनतत्र के एक वहुत वडे 
समर्थक ने कहा हे- भभेरे विचारों से विपरीत विचार व्यक्त करने का तुष्टं 
अधिकार हे, यह भै मानता हर केवल इतना ही नही, तो तुम्हारे इस 
अधिकार कारम समर्थन ओर रक्षण भी कर्गा॥ यह भाव जनततर 
सफलता के लिए अनिवार्य है। मे समञ्लता हूं कि डा सपूर्णानय जीने इसी 
शुद्ध भावना से प्रेरित होकर प्रस्तावना लिखने का यह उपक्रम किया है। 


मै दोषज्ञह 


इस सग्रह मे जितने लेख ह, वे मैने शायद ही पठे गि । गै वृत्तपत्र 
पढने मेँ बहुत कच्चा हू । कभी-कभार दिखाई दे गया तो पढ लेता हू पते 
ही एक वार एक वृत्तपत्र पठ रहा था। किसी ने पूषठा- "क्या पढ रहे हो” 
भने कहा- "क्या हुआ?" उन्होने यताया-- "य्ह तो तीन माह पुराना ६। 
इसपर भी भेरा दुर्भाग्य यह हे कि देश के हित की द्ष्टिसेजो 
हयो, देश के लिए कोई अहितकर वात हो, सावधान करनेवाली घटना टो, 
उसपर मेरी दृष्टि पड जाती हे। लोग कते ह~ तुम दोप देखते हो॥' वात 
सच े। अव इस सग्रह मे जो छपा हे, वह देखा। विल्क्ल प्रारभ मेँडा 
सपूर्णानद जी के प्राक्कथन में सस्कृत का जो उद्धरण ह, उसे देखकर 
स्ेगटे खडे ठो गए। कारण यह कि वह ठीक नदीं छपा था। एेसा 
देता ह कि अग्रेजी छापखाने का यड गुण ही टे कि सस्कृत वचन 
अवश्यमेव गलत छापेगे । पता नटीं एेसा क्या विधिलिखित है? 


सै्ातिक्छ अधिष्ठान 
आज के इस कार्यक्रमं का प्रव करनेवाले एक महानुभाव नैस 


{भ्ण} श्रुख्णी मन्न खल 


तैख-सग्रह की कच्ची प्रतिलिपि मुञ्े दी थी। यह सोचकर कि वुद्धि में 
अथकार रखकर खडे होना योग्य नहीं, मैने ययं से राजकोट जाते समय 
ओर वरहो से विमान से यर्हो आते समय पूरी पुस्तक पठ ली । पुस्तक में 
अनेकं विपय तो तात्कालिक ही ट, परतु हमारे दीनदयाल जी की एक 
विशेयता यह धी की तात्कालिक विवय कौ भी एक स्थायी सद्धातिक 
अधिष्ठान देकर वे लिखा करते ये, वोला करते थे। केवल तात्कालिक वात 
कहकर उसे छोड देना उनका स्वमाव नहं था। कर्द वर्प तक निकट 
सहकारी के नाते भँ उन्हे जानता रहा हूं। मुञ्चे पतादहेकिवे मूलगामी 
विचार के अभ्यासक थे । तात्कालिक समस्या पर वोलते या लिखते समय 
भी उसके पीछे कोड न कोड चिरतन सिद्धात हे, इसका विचार कर उसके 
अधिष्ठान पर ही वे शब्दप्रयोग किया करत धे। 
यह ठीक है कि राजनीतिक विरोधी दल के नेता के नाते शसनारूढ 
व के अनेक कार्यो पर, उनकी नीतियों पर उन्ोनि टीका-दिप्पणी की े। 
कभी-कभार कुछ व्यक्तियों के सवथ में कोई वात न आई हो पेसा भी नही, 
पतु उनके लेखों को हम सहदयता से देंगे, तो दिखाई देगा कि 
दीका-रिणिणी करते समय उनके हदय मेँ किसी दल या किसी व्यक्ति के 
प्रति किसी प्रकार के अनादर की, दूरता की भावना नहीं थी। जो कुठ 
लिखा, वह आत्मीयता से लिखा हे । आत्मीयता इसलिए कि कोई भी दल 
हे, या अपने ही यल का क्यो न हो, यदि अनिष्ट मार्ग से चलता हे, तव 
दत का जो भला-वुरा होनेवाला हो, वह तो होगा ठी, परलु अततोगत्वा देश 
का ही नुकसान ठोता हे। विभिन्न दलों मे काग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजासोशलिस्ख 
गनसय, दिदृसभा या रामराज्य परिषद कटे, सभी दलो मे लोग तो अपने 
ही हे! अपने लोग यदि को नुटि, कोई भूल करते, अनिष्ट नीतिर 
भपनाति है, कोई कृति करते ह देश के लिए लाभकारी न हो, तो उसके 
सवय मे योलना, सचेत करना देश की भलाई के लिए आवश्यक ही रहता टे। 
ष्ट के सम्मान की बात 
जित्ते आनकल राजनीति" कटा जाता, उसके सवध मे मै कुछ 
जानता नही । देश, राष्ट्र ओर समाज की सव प्रकार की श्रेष्ठता, सुरणा, 
२सका सम्मान आदि से जिसका सवथ होता 8, उसे ही ले । इसके सवभ 
योलते समय अपने प्रथानमत्री ने कटा-- “अग्रेन गए तव उन्ठोनि टर्म 
याया नही कि देश की सीमा क्या हे 1 इसलिए हमको पता नहीं कि कच्छ 
का यह हिस्सा हमारा हे या न" उनका यह वयान पढकर गुले अतीव 
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दुख हआ! अपने देश का प्रधानमनी अपने देश की सीमा तक नही 
जानता। इसलिए भने कल~ “जिसे अपने देश की सीमा ही मालूम नर्ही, 
यह अपना घर-वार वसाए तो इसे कोई प्रत्यवाय नी, परतु प्रधानमनी के 
दायित्वपूर्णं पद पर उसे न्ह रहना चारिए # देशमक्ति की यह मग है कि 
वे स्वय त्यागपत्र दे ओर देशमक्ति की ही यह मोग है कि यदि वे त्यागपन 
नदे, तो मत्निमडल के उनके सहयोगी उनसे अपना स्थान छोडने की 
प्रार्थना करे । यह वडा लामदायक टोगा। भँ जानता हूं कि जव रमन यह 
कठा, तो इससे काफी लोग नाराज हए । कछ लोर्गो ने कहा किये 
राजनीतिक वात करते हे। 


शासन काग्रेस चलाती ह या कोई ओर चलाता हे, इससे मुने कोई 
सुख-दु ख नीं । शासन अच्छा चलता हे, देश की रक्षा होती है, असाधारण 
सुरक्षा अनुभव करते हे, सुख की वृद्धि टोती ह, आत्मविश्वास, रा्टरभक्ति 
आदि पविन गुर्णो का विकास होकर सर्वसाधारण मनुष्य चारित्यसपनन, 
शीलसपन्न, आत्मसमर्पण की भावना से युक्त वनता टै, इसमे मेरी रुचि है, 
इसमे नदीं कि वहां कुर्सी पर कीन वैठता हे। 

शिखर पर वैटने की सवकी इच्छा होती हे! भने कहा - "भाई, 
शिखर पर यैटने की इच्छा वरयो हो? वडे-वडे मदिरो के शिखर पर तो कीए 
भी धैटते ह! ठे तो उस नीव का पत्थर वनने की आकाक्षा करनी चाहिए 
जो अपने को पर मदिर को भव्य स्वरूप देता हे” इसलिए जँ दते गुणी 
का विकासं दिखाई देता हे, वहं मुन्ने सतोप होता है। अपने स्वदेशी लोगों 
दारा चलाया हुआ राज्य जव तक रहेगा तव तक हम तुलसीदास जी के 
शरदो नें यही करेगे - "कोड नूप होउ हमहि का हानि # अर्थात्‌ विदेशी, 
परकीय, आक्रमणकारी, राष््रविरोधी नटीं चर्लेगे। स्वकीय कोई भी ५ 
अपने ही ह । आनद से वैदे । हरमे उसमे क्या चिता 8? 
युधिष्ठिर के अनुगामी 

मन को खटकनेवाली, राष्ट्र की दृष्टि से अपमानकारक की वात 
दिखती &, तो उसका उल्लेख करना मेरा घर्म हे । जव कोई ठेसा कहता ह 
कि इसमे राजनीति वेरह का कोई ्मट नहीं तो कहना चादिए कि उसे 
राजनीति समड्मती ट नहीं । वेकार ही राजनीतिक दल मेँ काम करता है। 

प दीनदयाल जी एक विरोधी दल के प्रमुख व्यक्ति थे। उनका ती 
यह कर्तव्य ही धा कि जो अनिष्ट दिखे, जो-जो ुदिपूर्ण दिखाई दे, उसके 
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विषय मे अपने मत को असदिग्ध शर्वदो मेँ प्रकटं कररे। यह उन्होने किया 
भी। उनके लेखों को देखने पर हमें दिखाई देगा कि उनके हृदय के अदर 
कोई कटुता नहीं थी ! शब्दो मे भी कटुता नदीं थी। बडे प्रेम से वोला करते 
थै। मेरा तो उनसे वहुत घनिष्ठ सवथ था। कभी किसी पर जरा भी नाराज 
नही हृए 1 बहुत खरायी होने पर भी खरावी करनेवाले के प्रति उन्हनि 
अपशब्द का प्रयोग नीं किया । वे युधिष्ठिर के समान थे, जो दुर्योधन शब्द 
भे दुरा्षर होने के कारण उतत शुरयोधन" नही “सुयोधन कटा करते ये। 
दीनदयाल जी भी इसी परपरा के ये। इसलिए उनमें कटुता दिखाई नदीं 
दी- शब्दो मे नही, हदय में नी, वाणी मेँ भी नही । इस पुस्तक मेँ ह्मे 
उसको प्रत्यय मिलेगा । 


प्रनातत्र की कठोर मयदि 


अपना यह जनतात्रिक ठोचा एक विशेष प्रकार का हे । अग्रे के 
सपर्क मे आने के कारण उनके द्वारा अपनाई ओर विकसित प्रजातत्र की 
प्ति को ही हमने ग्रहण किया, उसी का अनुसरण किया । स्वय हमने तो 
यह पद्धति वनाई नष्टं । लोग कहते हें कि यही आजकल की सर्वश्रेष्ठ 
पति है। राज्य चलाने की जो भिन्न-भिन्न पद्धतिर्ो ह, उन्म से यह 
पद्धति अत्तिम सत्य के रूप ये प्रकट हुई हे। 

श्रम सत्य" को अतिम सत्य मत मानो, इस विषय में कुछ ओर 
सशोधन करो- इस प्रकार का तर्क करनेवाले लोग ही कते हे कि राज्य 
चलाने की जो भिन्न-भिन्र पद्धतिर्ौ ट, उनमें यह पद्धति अतिम सत्य के 
स्पर्मे प्रकट हुई ह। 

राज्य चलाने की ओर भो भित्न-भित्न पद्धतियों है । सामान्य 
यवहार के कषे मे जहां कोई चीज कभी भी स्थायी नदीं रहती, नित्य 
पदलती रहती है, वटो यही एक पद्धति अतिम हे, सत्य टे- यह वात 
यती नही । इसके वारे में कोई यह नही कह सकता कि यही एक श्रेष्ठ 
है1फिर भी आज हम लोगों ने यह मान लिया हे कि यढ अच्छी हे । अपने 
सामने चलनेवाली अन्य विभिन्न पद्धतियो की तुलना मे इसमे दोप कम दै। 
शठ दोष तो अवश्य ही हे । परतु कमते कमे! दोप भी, ती उनको 
रस्त करने की वृढ समावना भी रहती हे ! इसलिए यह अच्छी है! परतु 
अच्छी कव ह? वह अच्छी तभी है, जव, उसके पथ्यो को समङ्क 
तदनुसार सव व्यवहार करने के लिए कटिवद्ध ढो । यदि किसी ने का कि 
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अन्य लोग पथ्यो का पालन करे, मं नटीं कर्खग- तव कोई यह भी क 
सकता है कि वह इस पद्धति को ही नटीं मानता, देश फो भी नहीं मानता। 
तव तो यह वडे खतरे की वात होगी। 


इसी वात का विचार कर प दीनदयाल जी ने जनतन के विषय 
मे अपना मत प्रकट किया, कुछ गुण वताए है। यह ताया है कि 
मताधिकार का प्रयोग कसे करना चाहिए 1 उसमे कुष अश तो अपने दल 
कै प्रचार का टै। इसमे कोई दीप भी नीं, क्योकि कोई भी आदमी अपने 
दल का प्रचार तो करेगा टी, परु इसके साथ ही उनन्तेने स्थायी सिद्धात 
भी दिए डे, जो सदा के लिए, सभी दलो के, सभी व्यक्तियों के लिए ै। 
सपूर्ण समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इनपर विचार करना चादिए ! सफल 
प्रजातत्र के लिए यह आवश्यक है, लामदायक है । 


आर्थिक समस्या, पचवर्पीय योजना आदि की दृष्टि से भी इसमे 
अनेक प्रकार के विचार दिए गए हे। भने इन्दे पठने का प्रयत्न किया टै। 
इसे राजनीति है, अर्थगति भी है, जिनके विषय जे भे कुछ बोल नही 
सकता, परतु इतना कह सकता र कि देश का भला हो इसका हदय से 
गभीरतापूर्वक विचारं करने के वाद जी मत वने वे ही इन लेखों मेँ उन्ठनि 
अभिव्यक्त किए हे । सव लोग यदि थोडा-सा पठन करेगे तो विचार के लिए 
कू खाद्य मिलेगा, स्वतत्र रूप से विचार की अनुकूलता प्राप्त होगी, देशं 
के सपूर्णं जनतान्निक ठचि में अपनी ओर से कुछ योगदान करने की अपनी 
क्षमता वढेगी। 
दीनदयाल श्रोरमै 

उनके व्यक्तिश सवथ में भे कुछ वोलुगा नरी, अभी तक भनि क 
कडा भी नीं । उनके विपय भें बोलते समम मुञ्चे बहुत दुख होता है। वे 
सथ के एक प्रचारक थे। भै सध का एक स्वयसेवक घं! उसका कुठ 
उत्तरदायित्व लोगों ने मुञ्मपर रखा हे । इस कारग्य उनसे अपने एक प्रचारक 
के नाते मेरा सवध था। अव तो भ पडित जी वभेरह कहता दुः क्योकि 
सर्वसामान्य समान मेँ उन्होने जो प्रतिष्टा प्राप्त की उस नाते मुल वैसा ही 
कढना चादिए । परु वह एक वालक, एक विद्यार्थी इस नाते वढा । केवल 
बढा ही नीं तो वडा हुजा। इस प्रकार का ठमारा सवथ धा। मेरे सामने 
देखते-घूमते चला गया । में उस्रते १०-१२ साल वडा हं वह गया विल्कूल 
तारुण्य ्मै। इसी कादुख डे। 
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कभी-कभी मुल्ञे एेसा लगता हे कि वह सघ का प्रचारक था तो 
भच्छ था। हमारे स्व॒ डा श्यामाप्रसाद एक वार मेरे पास आए ओर 
उन्होने कहा- “भे एक राजनीतिक दल चलाना चादता हूं! मुञ्चे कुठ 
कार्यकर्ता दो " इसपर हमारे सव मित्रो ने कटा- “डा ॒श्यामाप्रसाद से 
भपना निकट सवथ है, उनको एक सहयोगी देना कठिन नटीं हे! उनको 
एके अच्छा आदमी चाहिए । दीनदयाल अच्छा आदमी हे “ इसलिए दीनदयाल 
कौ उन्हे दिया। जनसघ की वृद्धि से ठम समन्न सकते ह कि उन्हे कितना 
वडा कार्यकर्ता प्राप्त हुआ । थोडे ही समय मे उसने जो प्रतिष्ठा कमाई, 
उसे हम समा सकते हे कि उसमें कितना कर्तृत्व था। मँ जानता था कि 
वह कर्तृत्ववान हे, गुणवान दे, बुद्धिमान ह। मुञ्चे इस वात का भी प्रत्यक्ष 
अनुभव हे कि सघ कै प्रचारक के नाते वह सगटन के शास्त्र मेँ दुंशल हे। 
भे यह भी जानता था कि अपनी मधुर वाणी, स्नेहिल व्यवहार ओर सव 
भकार के मानसिक-वीद्िक सतुलन से उस क्षेत्र मेँ वह असामान्य स्थान 
प्राप्त करेगा । देश भं तो उसे बहुत वडा स्थान प्राप्त हो चुका था, ओर भी 
बडा स्थान मिल सकता था। मुहे दु ख यही ठोता हे कि जगत्‌ मेँ सामने 
आने, असामान्य स्थान प्राप्त करने के पहले ही वह चला गया। 
अपने घर का लडका बुद्धिमान छो, ोशियार हो, खूब उत्तम रीति 
पे परीका उत्तीर्णं कर रहा हो, इधर-उधर नाम कमा रहा लो, देसा लडका 
चट से चला जाए, तव मो-वाप को कंसा दुख होता हे? आपमें से वहुताश 
परिवार चलानेवाले लोग है, इसकी कल्पना कर सकते हे । भे परिवार नही 
चात, इसलिए मेरे दु ख की भावना शतगुणित हे । इसी कारण उसके 
सबध में कुछ नदीं कया । इतना ही कहग कि ईश्वर ने उसे र 
लिया कै । अग्रेजी की एक पुरानी कटावत मेने पठी हे ~ "वोज हम डि 
सष्छन डाय यग । भगवान को शायद उस पर अतीव प्रेम था, इसी कारण 
हम लोगो के प्रम की अवहेलना कर व उसे उठाकर ले गया । 
भाग््रिष्ट कच 
जिस प्रकार से वह गया, जिस प्रकार की वट घटना हे, वड भी 
ई घकारक हे। उसका कोई पता नह लगा सका, यह ओर भी ड खकारक 
ओर शज्नास्पद ह। इस मामले मे जो कुछ हुआ हे, उसकी युनन पहले टी 
आश्का थी । उसके शरीर का अतिम दर्शन करने के लिषए भँ वाराणसी गया 
ा। पोस्टमार्टम के स्थान पर उसका शरीर देखा ओर वाटर आ गया। 
से भेने कटा ~ “भाई देखो, इसका जो “न्येस्टिगेशन' है ट विल 
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अन्य लोग पर्थ्यों का पालन कर, मे नटीं कखेगा- तव कोई यह भी कह 
सकता हे कि वह इस पद्धति को ही नहीं मानता, देश को भी नहीं मानता। 
तव तो यह वड़े खतरे की वातं होगी। 


इसी वात का विचार कर प दीनदयाल जी नै जनतेत्र के विषय 
मँ अपना मत प्रकट किया है, कुछ गुण वतताए हैं। यह वताया है कि 
मताधिकार का प्रयोग कैसे करना चष्िए । उसमे कुछ अश तो अपने दल 
कै प्रचार का है। इसर्मे कोई दोष भी नर्ही, क्योकि कोई भी आदमी अपने 
दल का प्रचार तो करेगा टी, परतु इसकं साथ टी उन्टनि स्थायी सिद्धात 
भीदिए है, जो सदा के लिए, सभी दल कै, सभी व्यक्तियों के तिए टै 
सपूर्णं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इनपर विचार करना चाहिए । सफल 
प्रजातत्र के लिए यह आवश्यक है, लाभदायक ह । 


आर्थिक समस्या, पचवर्पीय योजना आदि की दृष्टि से भी इसमे 
अनेक प्रकार के विचार दिए गए है। मने इन्टे पठने का प्रयत्न किया है। 
इसमे राजनीति है, अर्थनीति भी हे, जिनके विय मेँ मे दुख वोल नही 
सकता, परु इतना कह सकता दूँ कि देश का भला हो इसका हदय से 
गभीरतापूर्वक विचार करने के वाद जो मत वने वै ही इन लेखों मेँ उन्होनि 
अभिव्यक्त किए है । सव लोग यदि थोडा-सा पठन करेगे तो विचार कँ लिए 
कछ खाद्य मिलेगा, स्वतन रूप से विचार की अनुकूलता प्राप्त होगी, देश 
के सपूर्ण जनतान्निक ठचि मे अपनी ओर से कुछ योगदान करने की अपनी 
क्षमता वदेगी । 
दीनदयाल क्रौरमै 

उनके व्यक्तिश सवथ में मे कुछ वोलूगा नही, अभी तक मनि कुछ 
कहा भी नीं ! उनके विषय में वोलते समय युन्ने वहुत दुख होता है। वे 
सघ के एक प्रचारक थे। मँ सघ का एक स्वयसेवक हु उसका कुछ 
उत्तरदायित्व लोगों ने मुञ्जपर रखा हे । इस कारण उनसे अपने एक प्रचारक 
के नाते मेरा स्वध था। अवतो भैं पडित जी वगैरह कठता हु, क्योकि 
सर्वसामान्य समाज नें उन्होने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की उस नाते युञ्चे वैस टी 
कहना चाहिए । परतु वड एक वालक, एक विधार्थी इस नाति बडा । केवल 
यंढा दी नीतो वडा हुआ। इस प्रकार का हमारा सवध धा। मेरे सामने 
देखते-घूमते चला गया । भँ उससे १०-१२ साल वडा हू । वह गया विल्कल 
तारूण्य में। इसी का दुखदे। 
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॥] 
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कभी-कभी मुञ्ने ठेसा लगता है कि वह सघ का प्रचारक थातो 
अच्छा था। हमारे स्व डा श्यामप्रसाद एक वार मेरे पास आए ओर 
उन्ठेनि कहा- भँ एक राजनीतिक दल चलाना चाहता हू। मुञ्चे कुछ 
कार्यकर्ता दो ॥ इसपर हमारे सव मिर््रो ने कहा- डा श्यामाप्रसाद से 
अपना निकट सवध हे, उनको एक सहयोगी देना कठिन नीं हे । उनको 
एक अच्छ आदमी चाहिए । दीनदयाल अच्छा आदमी हे " इसलिए दीनदयाल 
को उन्हे दिया। जनस की वृद्धि से हम समञ्ज सकते हें कि उन्टे कितना 
यडा कार्यकर्ता प्राप्त हूआ। थोडे ही समय में उसने जो प्रतिष्टा कमाई, 
उससे हम समञ्ञ सकते ह कि उसमे कितना कर्तृत्व था । मै जानता था कि 
वह कर्तृत्यवान हे, गुणवान &, बुद्धिमान है। मुजञे इस वात का भी प्रत्यक्ष 
अनुभव हि कि सघ कै प्रचारक के नाते वह सगटन के शास्त्र मेँ कुशल है । 
भ यह भी जानता था कि अपनी मधुर वाणी, स्नेहिल व्यवहार ओर सव 
प्रकार के मानसिक-वीद्धिक सतुलन से उस क्षेन मेँ वह असामान्य स्यान 
प्राप्त करेगा । देश मे तो उत्ते बहुत वडा स्थान प्राप्त हो चुका था, ओर भी 
यडा स्यान मिल सकता धा। मुञ्चे दु ख यही होता है कि जगत्‌ में सामने 
आने, असामान्य स्थान प्राप्त करने के पहले टी वह चला गया। 


अपने घर का लडका बुद्धिमान ो, होशियार 8, खूव उत्तम रीति 
से परीक्षा उत्तीर्ण कर रह्म हो, इधर-उधर नाम कमा रदा हो, एेसा लडका 
चट से चला जाए, तव र्मो-वाप को कैसा दुख होता है? आपे से बहुताश 
परिवार चलानेवाले लोग हँ, इसकी कल्पना कर सकते दै । मँ परिवार नदीं 
चलाता, इसलिए मेरे दु ख की भावना शतगुणित हे। इसी कारण उसके 
वैयक्तिक सवध में कुछ नदीं कहूं । इतना ही कर्हुगा कि ईश्वर ने उसे ले 
लिया है । अग्रेजी की एक पुरानी कढावत मेने पडी है ~ “दोज दूस गडि 
लव्ठज डाय यग # भगवान को शायद उस पर अतीव त्रम था, इसी कारणं 
हम लोगो कै प्रेम की अवहेलना कर वह उसे उटाकर ले गया। 


माष्थिष्ट लेव 

जिस प्रकार से वह गया, जिस प्रकार की वह घटना हे, व भी 
इ खकारक हे। उसका कोई पता नहीं लगा सका, यह ओर भी दु खकारक 
ओर लज्जास्पद ड । इस मामले मेँ जो कुछ हज हे, उसकी मुञ्चे पहले टी 
आशका थी । उसके शरीर का अविम दर्शन करने के लिए मै वाराणसी गया 
था। पोस्टमाटम के स्थान पर उसका शरीर देखा ओर बाहर्‌ आ गया। 
मिनो से भने कहा - (भाई देखो, इसका जो “इन्वे्टिगेशन' है इट विल 
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यी साई द्रैक्ड, वीयेयर, टेक केयर ।' मिनो ने कटा, पैसा कयो कहते ते?" 
परतु चारौ ओर देखकर मेरे हदय मेँ यह निश्वित आभास लो गया था। 
मुञ्चे अनेक याती की सी पूर्वसूच प मिलती रै । एसी हौ एक पूर्वसृचना मेरे 
ष्वद्य की थी] किसने किया होगा, नाम तौ कटने की मेरी शक्ति नी टै, 
परतु किन क्षेनों से यट हआ ₹ ~ इसकी भी पूर्वसुचना मेरे अत करण मेँ 
ै। मेरे हदय का यट परिपूर्णं विश्वास रै कि अभी जो कुट चल रल £ै, 
वह तो उस पर पर्वा खासने के लिए ठकोसला यटा किया जा र्य रै । परतु 
भतो कुठ कर नटीं सकता। म कोई इन्वेरिटगेदिग ओफिसर तो र नी 
अओर न क्ट सरकारी अधिकारी) यह व्यथा मात्रे प्रकट करदैतार्ह 
कि जौचि-पडताल शुद्ध हदय से न टुई ६ै ओर जौच-पडताल को मार्गप्रष्ट 
करने का प्रयास भी किया गया टै। 

भ समञ्मता हू कि यट ठीक नही ट) जज एक दल का गया, यह 
दु्मग्य अन्य दलों पर नी आएगा- यट कोई कट सकत्ता टै क्या? इसलिए 
उसका वर्टीं पर, याने प्रथम स्थिति ममे ही प्रवध किया जाना चाहिए । योग्य 
खूप से पता लगाकर इसके लिए अगर कोई दल, कोड समाज अथवा 
व्यक्तिसमृह अपराधी दिखाई दे, तो उसे कठोर रीति से दडित कर पसा 
वायुमडल उत्प करना आवश्यक हे, जिससे फिर कभी कोई खराव माथे 
का व्यक्ति या व्यक्तिसमृह अपने देश का जनत चलानेवाले किसी भी दल 
के किसी भी व्यक्ति पर टाथ उटाने का साहस न कर सके । एेसा वायुमडल 
वनाना सभी का कर्तव्य है, शासन का तो वह धमं है। वह नरह हुमा, 
इसका दुख दहै। 
सेने के लिए समय कह? 

परलतु अपने यो कटय गया ह~ *गत न शोच्य", आगे की सोच । 
इसनिए भं रेते नहीं वेटा, कभी वैर्वरूया भी नही । अन्य कार्यकर्ता उसके 
शरीर को देखते ही कटे पेड की तरह हौ गए। गिरते हुए इन कार्मकर्ताओं 
करो पकडकर्‌ मैने कडा- क्या कर रहे हो? आप तो एक कायमेंलगेदहृए 
ह्ये । रोने कै लिए समय किसके पास हे? अपने पास समय नी हे । शरीर 
जव कार्यक्षम नह -सदेगा, कार्य की वृद्धि नीं कर पारगे तव बुढापे नें ओर 
मृत्युशय्या पर जितने भी दुख रै, उनके लिए रो लेग । अभी रोनै के लिए 
समय नहीं हे। यह तो काम का समयदहे। 

हने सोचना चादिए कि गया तो जने दौ । एक गया तो कया लेत 
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है। हमारी वसुधरा तो वहुरत्नप्रसवा हे। ठमारे समाज ने एक के वाद एक 
कितने ही असामान्य पुरुष पैदा किए है । दीनदयाल कोई अतिम नहीं है। 
यैसे पुन उत्पत्न ठो सकते है, एेसा विश्वास दिलनेवाली एक विभूति, इस 
नाते से वह अपने सामने हे। इसी आश्वासन के साथ, हम अपने 
अत करण भँ यह आशा ओर विश्वास लेकर चले कि अपनी लगन से, 
अपनी ध्येयनिष्ठा से, अपने प्रयत्नो से, अपने समाज मे एक से एक वढकर 
कार्यकर्ता फिर से खडे होगि। विचार करनेवाले खडे होगे । व्यक्तिगत 
परिवार-ससार की सव चिताओं को छोडकर, केवल राष्ट्र का ही परिवार 
चलाने की दृढता हृदय के अदर लेकर चलनेवाले ओर जिन्हे त्यागमूर्ति न 
भी कहा जाए, परतु जो त्याग के परिपूर्ण रूप हो, इस प्रकार के लोग खडे 
होगे । इसके लिए प्रयत्न करना अपना प्रथम कर्तव्य हे । हृदय के अदर एेसा 
दढ विश्वास लेकर हम लोग चर्ले, तो एेसा समज्ञा जगा कि उनक स्मारक 
इत्यादि की दृष्टि से हम लोगों ने अच्छा कार्य किया हे। 

णि 


३६ अभिजात विचार्वान प दीनदयाल ठी 


(२२ फरवरी १६६६ को कानपुर, उत्तरप्रदेश में 
प॒ दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय के 
शिलान्यास के शुभ अवसर पर दिया गया भाषण) 


शिक्षा के सवथ में मेरे मन मे स्वाभाविक प्रेम हे, कितु राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सथ क कार्य मेँ प्रत्यक्ष खुप से किसी विद्यालय में पढाना या 
किसी ्ठात्र को घर बुलाकर पढठाना मेरे लिए सभव नटीं हे । वशपरपरा से 
भै शिक्षक ही रहय हू। हमारे एक पूर्वन बडे धर्माचार्यं हुए हे । अपने एक 
धर्मशास्त्र मेँ उनका वडा अधिकार माना जाता हे ! उन्हे पुरस्कार मे एक 
गोव मिला था। उस गोव के नाम पर ही मेरा यह नाम गोलवलकर पडा 
हे परपरा से शिक्षा-्षत्र मे रने के कारण यह देखकर सुख होना 
स्वाभाविक ही हे कि ययँ एक नवीनं विद्यालय का निर्माण हीने जा रहा हे1 
दूसरी प्रसन्नता की बात यह हे कि यह विद्यालय अपने प॒ दीनदयाल के 
नाम से चलाने का सकल्प किया गया है। 
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स्थाता नाम बदलते रहना अनुचित 
अनेक स्थलों पर विद्यालय चलते &। किसी न किसी का नाम 
उस्रपर रहता है । कभी किसी वडे अधिकारी का नाम रहता ह, किभी किसी 
डी धनराशि देनेवाले पुरुष का। नागपुर मे एक विदयालय है जिसकी 
शताब्दी इसी वर्प पूर्णं हुई है। पहले उसका नाम था- ननीलसिटी 
हाईस्कूल ।' नील नाम का कोई अग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम पर उक्त 
नाम रखा गया था। वाद मेँ नागपुर के एक सज्जन ने उस विधालय कौ 
धन दिया । इस पर उक्त सज्जन का नाम स्कूल में लग गया। कोर्ट ओर 
सज्जन यदि पैसे दे देंगे तो शायद उनका नाम लग जाएगा ओर यहं 
नाम हट जाएया। एक ही जीवन मेँ उसके कितने नाम रखे जगे, 
भगवान जाने। 
किसी धनदाता के धन या सत्ताधारी पुरुप की कृपा से वसनेवाले 
विद्यालय के साथ धनदाता या सत्ताधारी पुरुष का नाम जोडने की परिपाटी 
अनेक स्थानों पर दिखाई देती हे । परत जिसने थन नहीं दिया, धन देने की 
जिसमे क्षमता नर्हीं ओर जो कोई वडा अधिकारी भी नीं रहा, ठेते एक 
सामान्य से दिखनेवाले" व्यक्ति के नाम से यह विद्यालय चलाने का जौ 
सकल्प हुआ है, वह अच्छा ठी हे। भने उनके सबध यें "सामान्य से 
दिखनेवाले" शब्द का प्रयोग किया हे, परतु उनमें बहुत गुण थे । इस कारण 
उन्हे असामन्य दी कहना चाहिए । 
सब विभयो का गहन अध्ययन 
उरन्ोनि केवल विश्वविद्यालय चे उपाधिरयो प्राप्त की धीं इतना ही 
नटी, उत्तम विद्यार्जन भी किया था। उपाधिरयं तो कोटं भी प्राप्त कर सकता 
ह । आजकल तो उपाधियों प्राप्त करने कं अनेक सरल मार्ग उपलब्ध हो गए 
हे । उसके कारण ज्ञान शून्य अवस्था ने ज्ञान की उपाधि प्राप्त हो सकती हे। 
लेकिन उन्ोनि उपाधि अपने परिश्रम, बुद्धि ओर अध्ययन से प्राप्त की थी। 
उसके साथ इतने अन्यान्य विषयौ का उनका अध्ययन धा कि कभी-कभी 
तो आश्चर्यं ता हे कि इतने छोटे ते सिर में यह सव समाया कैसे । अनेक 
विपर्यो पर वे मुस वार्ता करते ये । अनेक वार परामर्शं करने के लिए अते 
ये। कभी-कभी वे यह भी कहते ये कि मुञ्चे आपका मार्गदर्शन चादटिषए। 
परतु यह तो कटने की चात धी) 
मेमि अनुभव किया कि उनका अध्ययन विभिन विपयो- समाजशास््र, 
धर्मशास्त्र, राजनीति, साहित्य आदि में वहुत गठन, गभीर ओर गहराई तक 
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परहुचा हुमा धा। उनकी अप्रतिहत गति देखकर लोमँ को आश्चर्य होता 
धा। कोद व्यक्ति केवल अध्ययन मेँ ही अपना सारा समय लगा कर इस 
प्रकार से अपनी गति उत्पन्न कर सकता हे, परतु उन्होने अपना सारा 
समय केबल अध्ययन के लिए तो लगाया नहीं था। समय तो लगा धा जन्य 
त्रो मे, ररषट्र के अभ्युदय मे, उत्थान मे, राष्ट्र क सुप्त सामर्थ्य को जगाने 
म, समाज के व्यक्ति-व्यक्ति को जोडकर उसमे से एक प्रवल सगटित सामर्थ्य 
के आविष्कार में। इन कार्यो मेँ उनका कितना समय जाता था, इसकी भैं 
कल्पना कर सकता ह| 


अभिजात विचा९ वी क्षमता 


कभी-कभी कुछ वथु मुञ्े अभिमत लिखने के लिए पुस्तकें देते है! 
मै तो कु पढ नहीं पाता। सवेरे से लेकर रात तक कोई न कोई मिलने 
आता रहता &े । विभिन्न प्रकार के लोगो से वात करनी पडती हे। अनेक 
लोग ओर अनेक प्रकार की वार्ता । मनुष्य मे जितनी प्रकृति होती हे, उतनी 
तरह की बातचीत की भी प्रकृतियों हे । इन सव के कारण पुस्तक खोल के 
पठने का समय नीं मिलता । आजकल लोग वृत्तपत्र पढते है, पर भें नहीं 
पठता ! लोगों के पास समय हे, पर मेरे पास नटी । हो, काम के लिए समय 
ै। जो कुठ कार्य मेरे द्वारा होता हे, उससे अधिकं कार्य करने के वाद भी 
वै अध्ययन कैसे कर लेते ये, यह मेरे लिए चमत्कार का विषय हे । 

उनके पास कोई तो जाद्रू था जिसके कारण वे प्रात काल से रत्नि 
तक, अखड अविराम कार्य मे लगे रहने के वाद भी, विभिन्न विषयों का 
अध्ययन भी कर सकते ये! विविध विपर्यो पर वै लिख भी सकते थे। 
अभिजात विचार भी वे लोगो को दे सकते थे। वे एक ठोनहार, बुद्धिमान 
तथा कर्तृत्ववान पुरुप थे! यद तीनों शब्द भने इसलिए कहे कि व्यक्ति मेँ 
वशेष रूप से वुद्धि टोती हे ओर गुण दते हे परु कर्तृत्व के अभाव भे 
सव नष्ट हो जाता है ओर अन्य गुणो के अभावे कर्तृत्व उपयोग म ५ 
आता। बुद्धि के विना गुण ओर कर्तृत्व अपने स्थान पर ही र + 
तीनों ही वतं होने कारण ही यने कडा कि “सामान्य से ^ => 
परतु जो वास्तव मेँ असामान्य हो, उसके नाम से यह विद्यालय 
शिक्षा का मूलहेतु 

हमे आशा ओर विश्वास हे कि इस विद्यालय के «~ 
या अध्ययन का कार्य जो लोग करेगे वे सव इस नाम 
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निर्माण करने मेँ सफलता मिलेगी तमी देश का भवितव्य उज्ज्वल होगा 
योग्य सस्कार, योग्य प्रकार का अध्ययन लेकर ही मनुष्य अपने कर्तृत्व के 
स्टार खडा होता & 1 किसी भी र्रर या देश में रेस पुरुषों फी जितनी 
विपुलता होती है, जितना अधिक उनका अनुपात टौता है, उसीपर उस 
राष्ट्र का भवितव्य निर्भर रटता है। 


यदि अधिकाश जनसख्या के पास बुद्धि नदो, किसी प्रकार के 
कर्तृत्व की पात्रता न हो, तो वह जनसख्या केवल अन्य लोर्गो फे उपयोग 
केलिए दही होगी, जो उनको दास के खूप र्मे अपने काम लरफैगे। अपने 
निजी पराक्रम से स्वराष्ट्र का अभ्युदय करने की क्षमता उनके अदर नी 
रह सकेभी । इसलिए जितने अधिक परिमाण मेँ लोग ठेते कर्तृत्वसपन टेगि, 
कर्तृत्व कै साय गुणसम्पन्नता होगी ओर गुणों को बुद्धिमत्ता के दारा 
अधिकाधिक क्षमतासपत्र वनानेवाले लोग गि, उतने ही परिमाण मेँ वे उल 
राष्ट्र का एव अपना स्वय का जीवन जगत्‌ के सम्मुख श्रेष्ट वना सके । 
परपरा सै एेसे लोग उत्पन्न छोते जाएँ, यही शिक्षा का एकमा देतु है। 


वर्तमान की शिक्षा जीवलोक मेँ “अर्थकरी विद्या" है । इस प्रकार की 
विद्या से केवल अर्थ प्राप्त होता है, जीविका का साधन प्राप्त होता है। परतु 
आज की विद्या तो “अर्थकरी भी नहीं रह गई है। नीकरी करना 
दास-प्रवृत्ति ही तो है। नीकरी करना, याने गुलामी करना । अर्थकरी का 
तात्पर्य हे कि जो अध्ययन किया है, जो बुद्धि 8, उससे स्वतत्रतापूर्वक 
अपना द्रव्यार्जन कर जीविका चलाना । जो इस प्रकार अपनी जीविका चला 
सकता हि, वास्तव मेँ उसी की विद्या अर्थकरी है। 

आज रेसी अर्थकरी विद्या अपने यर्हो नहीं है । केवल नौकरी की 
प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाली विद्या यँ चल रही है, एेसी विद्या से देश की 
भलाई नीं हो सकती । 


नौक्छ ठत्पादक्छ नहीं हो चक्छ्ती 

रेख शिक्षा पानेवाल देश की समृद्धि मे योगदान नहीं कर सकते । 
यदि किसी ने कूठ समृद्धि उत्पन्न की भी तो वे उसे भोगनेवाले टी घर्नेगे। 
नीकरी करनेवाला देश को खाता हे । वह लोगों के पैसे, उनकी सपत्ति टी 
खाता हे। नोकरी करनेवाला कीन सा उत्पादन करता है? कुछ नहीं करता । 
देश की सपत्ति मे उसके दवारा किस प्रकार से सहायता प्राप्त होगी? वह तो 
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अधिक प्ते अधिक इतना ही कर सकेगा कि देश की सयत्ति खानेवालो की 
सख्या बढा दे । वह सपति मे वृद्धि नहीं कर सकता । रेसी शिक्षा तो आदभी 
को ओर सरि देश को लेकर इूवनेवाली है! 


अपने यहो शिक्षा का हेतु चहुत ठी उच्च वताया गया हे । शिक्षा से 
मनुष्य के अदर जो एक चिरतन सत्य तत्व है, उसे आविष्कृत करमे की 
कमता प्रप्त होनी चाहिए । उसके लिए आवश्यक गुण विकसित हो, जगत्‌ 
भर के अनेकानेक आवश्यक विषयो का ज्ञान प्राप्त छो तथा यह बोध दो 
जाए कि जपने अदर की सत्य अवस्या का जान मुस है! इसनिए अपने 
यतँ कला गया है कि प्रत्येक मनुप्य को वे प्राथमिक वाते सीखनी चाहिए, 
जिने मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति, अर्थात्‌ अपने चिरतन तत्व का 
योडा-यहुत वोध षो जाए} मनुष्य की आत्मा को मानो प्रकट करना ही 
रिक्षा को कार्य हे इस अर्थ मे तो आजकल कठी शिक्षा लेती नही! केवल 
इपर-उथर के दो-चार विपरयो के टृटे-षटे, अधकचरे दुकडे ही दिमाग में 
भरे जाते है । इसका अर्थ यह हुआ कि दिमाग को कचरा डालने वानी पेटी 
वेना दिया गया है! 


मनुष्य के व्यक्तित्व, चिरतन तत्त्व ओर सदगु्णों का विकात्त तथा 
अवयु्णो का हास होता दिखाई दे रहा हे, इसलिए रेला लक्ष्य सामने 
ग्खनेवाले शिखा प्रतिष्टान देश भर मे, स्थान-स्थान पर स्थापित होना 
आवश्यक हि} 


योग्य आदर्शा रखा 


रेस प्रतिष्ठानं के लिए यह वश्यक हे कि वे अपने सामने किसी 
भष्ट व्यक्ति का आदर्शं रख तथा अपने छात्रो को उसके जैला चनाने का 
भरयत्न कर ! इस दृष्टि से इस सकल्पित विद्यालय ने अपने समक्ष एक बहुत 
योग्य पुरुप का आदर्शं रखा है! दीनदयाल नाम का एक विशिष्ट व्यक्ति ˆ ५ 
चता गया, परु हम आशा करं कि जिस गुणसमुच्चय जीर कर्तृत्व 
असस्य लोगो को परपरा उनके नाम से स्थावित होने वाले इस 
निर्मित होकर अगि वदढेमी, एसी परपरा ही राषट्रकार्य के निए ~ 

जिन्त बुग मे टम रह रहे डे, उसे कलियुग" कहते है 
जो अनेक दोय वत्तए मए है, उनमें से एक यह है कि मनुष्य 
भर्त होता है। पूव काल मे पुन-कशषोक नदीं छता था! ५ 
श्रीयुरुणी अमध् ध्यः १ 


पराप्त करके ही जाता था। इसलिए किसी पिता के सामने पुनर कीमृत्युका 
प्रश्न ही खडा नहीं होता था। कितु अव कलियुग मेँ सभी वाते उल्टी छो 
रही हे । वृषढे-वृढे जी रटे ह ओर तरुण जा रहे है 1 मुञ्ञे भी एक वहुत वडी 
गृहस्थी ओर परिवार का याने सघ परिवार का मुखिया होने का सौभाग्य प्राप्त 
81 जव कछ पैसी-यैसी वतिं हो जाती ह तो यष्ट सोचकर चलना पडता है 
कि यह कलियुग है । कुछ अपने पूर्वजन्म ओर कुछ इस जन्म का अनिष्ट कार्य 
ही होगा, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के शोक का दड मिल रहा है) 


हम्‌ सव वधु अपने मन मै यह विचार रखें कि इस विद्यालय की 
प्रगति हम सवके प्रयत्नो से ही होगी । हमें इसके लिए सहयोग करना होगा 
ओर सर्वोत्तम सहयोग यही होगा कि हम स्वय अपने जीवन यें गुण, बुद्धि 
ओर कर्तृत्व का समुच्चय विकसित करने का प्रयत्न करे । आलसी न वर्ने । 
ध्येय ओर कर्मपय से विचलित न हों । यदि हम लोगो नै इतना ध्यान रखा 
तो आनेवाली पीठी को हम योग्थ वना सकेगे। 


सअधघ-स्वयसेवक ओर रजनीति 


किसी व्यक्ति, विशेषकर जव अपने स्वयसेवक को इधर-उधर का 
आकर्ण हो जाता है, तव वह अपने सघ के नित्य कार्य से कभी-कभी कुष्ठ 
विरक्त-सा हो जाता हे। मनुष्य जगत्‌ के आकर्परणो से विचलित होता टी 
हि। यदि किसी को राजनीति के क्षेत्र में जाने का अवसर मिल गया, तो वह 
सीचने लगता है कि वह भगवान के समकक्ष हो गया है। अवं उसके लिए 
करई कर्तव्य शेय नदीं रहा । भगवान ने गीता मे का है-- भेरे लिए कोई 
कर्तव्य नहीं । कर्म के लिए मेरे मन में कई स्पृहा भी नहीं ।' इसी प्रकार 
राजनीति के क्षेत्र मै गया हुआ व्यक्ति भी अपने को भगवान मान कर 
कठता हे कि मेरे लिए अव कोई कर्म नीं । सष मँ अपने लिए छ्छ 
करणीय नहीं । राजनीतिक क्षेत्र में म भाषणवाजी कखया- मेरे लिए यही 
सर्वश्रेष्ट राष्ट्रकार्य है, बाकी सब नगण्य है, श्रु है । राजनीतिज्ञ मेँ एसा 
अभिमान उत्पत हये जाता है। 
दीनदयाल पी श्वयसेवकत्द नर्ही भूले 

ठेसी अवस्था मे हमें दीनदयाल जी का उदाहरण अपने सामने 
रखना चाहिए । उन्होने राजनीति के कषे मेँ एक असामान्य स्थान प्राप्त 
किया था! उते असामान्य इसलिए नहीं कहता हँ कि यै जनसघ के अध्य 


षो गए ये। अध्यक्षतोवे दस वर्ष पूर्वी हो सक्ते ये।वे तो अध्यक्ष 
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वनानेवाले वने ये। अध्यक्ष होने की योग्यता कर्द वर्पं पहले से ही उनमें 
ी। विचारों के सतुलन, भाषा ओर वित्ता के कारण सपूर्ण राजनीतिक 
कषेन मेँ उनकी एक छाप थी सभी यह सोचते थे कि यह व्यक्ति जो कुछ 
बोलता है, ठीक है। उसपर वे भी विचार करना आवश्यक मानते थे। 

जिन व्यक्तियों के हदय में उनके विचार सुनकर कुछ विरोध भी 
उत्पतन होता था, वे भी उनकी वात पर विचार करते ये। भिन्न-भिन्न दलो 
के वडे-वडे लोग भी उन्हे श्रेष्ठ मानते ये। उनकी सर्वदूर धाक थी । परतु 
इतना सव हीने के वाद भी वे अपना सीधा-साधा स्वयसेवकत्व तथा उसके 
अनुरूप व्यवहार व आचरण कभी भूले नही । हम लोग कला करते थे, जरा 
इयर आकर प्रतिष्टित व्यक्ति के समान वैटिए। पर वे स्वयसेवकों मेँ ही 
वैटते थे। उन्होने कभी ठेसा नीं माना कि य वडा हू! 

यदि उनसे कहा गया कि सघ के कार्य के लिए आपको एेसा करना 
है, तव वे अपने जनस्य का सारा काम-थधा लपेट कर सघकार्य के णिए 
प्रस्तुत हो जाते थे। उनकी श्रेष्ठता, सीजन्यता, विदत्ता तथा अत्यत 
विनम्रता के पीठे यही एकमात्र रदस्य था कि वे जिस किसी भी शषेत्र मे कार्य 
करने गए, उन्होने अपना स्वयतेवकत्व नित्य जागृत रखा । अपने अत करण 
भे अनुशासन को सदा योधि रखा। कभी भी अपने मन को, वृत्ति को 
भटकने नहीं दिया। 

यदि ठम सवने भी इन सदुगुणों का विचार किया ओर उन अपने 
अद्र चरितार्थ कर लिया, तो इस विद्यालय को आनेवाली पीय का 
व करने की क्षमता प्राप्त होगी तथा सभी प्रकार के राषट्रोपयोगी 

करना सभव होगा 
भव होगा । सस 


३७ वानप्रस्थी बाबू दितीपचद ली 
(चडीगढ के विभाग सघचालक वावरू दिलीपचद जी 
के वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश के अवसर पर दिए 
गए भाषण के कुछ अश, 9३ अप्रिल १६६६) 


रुव नामक महाकाव्य में महाराज रघु के चरित्र का ४ 
हए कवि कालिदास का कथन हे कि रघुवश के पुरुषों ने अपने सथू 
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वर्णन करते 


उठे । उन्होने विचार किया कि यट भी क्या जीवन है? उनसे रा न गया} 
उन्टने इसकी शिकायत साधात्र्‌ परमेश्वर से की। 


भगवान ने कटा- “चितित क्यो होते हो? ये गृहस्य प्रतिदिन कम 
से कम प्रात्त चेला मेँ जागने पर ओर रातिमें निद्रा सै पुवं मेरा स्मरणे 
करते तो 


भगवान के श्रीमुख से एसे चचन सुनकर नारद ओर भी अधिक 
विशुव्य हौ गए। कितु भगवान रहस्यपूर्णं रीति से मुस्कराते रे । तदुपरान्ते 
उन्लेने नारद से तेल से भरा कटोरा लाने को कटा । नारव के एेसा करने 
प्रर भगवान ने उनसे उसे लेकर ससार-भ्रमण पर निकलने को कहा । साथ 
ही यह निर्देश दिया कि उक्त पान में ते एक दैँद तेल भी पृध्वी पर गिरने 
ने पाए। 

निरदेशानुसार नारद ने वैसा री किया। उनके वापस अने पर 
भगवान ने नारद से पूषा- “इस भ्रमण के दौरान मेरा स्मरण कितनी वार 
क्रिया धा? 


नारद ने विनयपूर्वक उत्तर दिया- भै अपिका स्मरण कैसे कर 
सकता था। मैरी सपर्ण शकितिर्यो तो इस वात पर केद्रित थी कि पात्र मे 
से एक वरद तेल भी नीचे न गिरने पाए 

इसपर भगवान ने कहा ~ “सभवत अव तुम समक्न गए होगे कि 
एक गृहस्य कै लिए मेरा स्मरण कर पाना कितना कटिन हे ॥ 

भे भी इस वात को अनुभव करता हं कि एक गस्य के लिए सा 
कर पाना कटिनि होता 8 । फिर भी वावरू दिलीपचद अत्यत सावधानी के 
साय सकार्यं करते रहे हे । आप फेस तभी कर सकते ६, जव आपको सथ 
सेप्रेम लो ओर आप उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहे टो । आप प्रति क्षण य 
धारणा रखते हे कि पवित्र भारतमाता अपने सम्मुख है ओर हमे उसका 
मादर करना चादिए। 

इस राष्ट्र का आदर सभी व्यक्तियों दारा किया जाना चाहिए । उत 
ूरणत्रया सयटित करना चादिए! सभो के प्रति स्नेहं की भावना रखकर 
समाज के स्थी घटकं का सगटन एक परिवार की भोति करना चादिए 1 
हमे यह अनुभव करना चादिषु कि हम सभी एक दै । विगत सद वर्षात 
हम एकर रहे ह 1 इस राष्ट्र ने अनेकानेक आपत्ति एव अक्रमो का 
कावला किया है । वर्तमान समय नें भी अपने राष्ट्र के सम अनेकानेक 
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सकट समुपस्थित है । हमे अपने राष्ट्र को इन सकर्टी से मुक्त कर उते 
अपने चैरों पर खडा करना है) ह्मे इसे अपने मन-मदिर मेँ प्रतिष्ठिते 
करना हे। हमे इस तथ्य को समञ्जना चाहिए कि इसके प्रति समाज के सभी 
घट्कों मे श्रेष्ठ भावनाओं को उत्पन्न करके ही सामर्थ्य खडा किया जा 
सकता है। इस कार्य को ट्म अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। यह 
पवितम आदर्श हे। टम अपनी श्रेष्ठ परपराओं का सरक्षण इसी रीति से 
कर सकते । 
हरमे वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नटीं करनी चाहिए, जव अपने चारों 
ओर के लोग यह कहना आरभ कर देँ कि यह वृद्ध व्यक्ति इस ससार से 
कब उदटेगा? अनावश्यक आसक्ति को तिलाजलि देकर अपने समक्ष उपस्थित 
लक्ष्य के प्रति कार्य करना चाहिए । अनेकानेक वर्थ पूर्वं जव मँ अपेक्ाकृत 
कम आयुका था, मैने एक व्रत लिया धा। मेरे इष्ट मि कौ इसका पता 
लगा तो वे भुन्ने परामर्श देने लगे, तुम्हे शीघ्रता क्या हे? यह व्रत तो 
वद्धावस्था मे भी लिया जा सकता है । मने उन्टे क्य कि राष््र-भगवान की 
पूना उस समय करनी चाटिए्‌, जव हमं स्वस्थ एव युवा दँ । जर्जर शरीर 
लक्ष्य के साथ न्याय नीं कर सकता ।' 
चिणि 


३२८ डाक्टर ठी क कहिश्चर प्राण 
श्री अप्पाठी जोशी 


(विदर्भ प्रातसघचालक माननीय हरिकृष्ण 
(अप्पाजी) जोशी की ७अवीं वर््गोठ पर वर्था 
मे ६ जून १६६८ को दिया गया भाषण) 
इस भूमि के रज कण से निर्माण हुआ अपना टिद्र समान कश्मीर 
से कन्याकूुमारी तक एक ढी हे । इसमे वेश, भाषा आदि के भेद ह्मे मान्य 
नही, क्योकि हम सबने एक टी माता का स्तनपान किया है । यही एकत्व 
का तत्त्वज्ञान राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया हे 
समस्त दिदू समाज का एकीकरण हो, उसमे समता ढो एव राष्ट्र मेँ एकप 
सामर्थ्य निर्माण हो, यही एक इच्छा है 
श्रीसुतः अप्पाजी जोशी का जीवनालेख यदि हम वर्खे तो 
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इस सदर्भं म उनका जीवनंकार्य मननीय है । उन्टोनि भिन्नभित्र व्यक्तियोँ से, 
सस्थाओं से सवध रखकर स्वको एकसूत्र मेँ पिरोने का कार्य अचिश्रात 
किया। यह राष्ट्र एव अपनी दुष्टि से सीमाम्य का विषय हे। उनका यह 
राष्ट्रमेम नित्य वटत्रा रहै, यही प्रार्थना ठम ईश्वर से करर । 


श्री अप्पाजी लीकिक शिक्षित न हने अथवा किसी आधुनिक दृष्टि 
से स्नातक न होने पर भी अपने कार्य मेँ रुके नटी । कभी-कभी मनुष्य को 
वाह्य आवरणों का मोह अकारण हो जाता हे। यह मोह व्यर्थ है । अपने 
कार्य मे उनका न लेना वाधक नटीं हे। मत्री पद की अभिलापा भी इसी 
प्रकार का मोह ै। राज्यशकट चलाते समय वह इस प्रकार हावी हौ जाता 
है, तव उसके द्वारा लोककल्याण का सही कार्य न होता, चारो ओर सै 
सरकारी दिखावे में लिप्त मनुष्य क्या व कीन सी सेवा कर सकता टि? 


अढकार एव सत्ता मनुष्य की प्रगति के प्रखर शु टै । स्वतजरता 
प्राप्त करने हेतु कात्र चै रगोव-र्गोय जाकर प्रचार माध्यम से जनजागृति की, 
यह असंदिग्ध सत्य टै । किसी समय काग्रेस में महान तेजस्वी नेता हुआ 
करते थे, कितु स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ काग्रेस के हाथो नँ जो सत्ता 
आई, वह मिरकुश धी 1 नेताओं मे सत्ता की अभिलापा वढी तथा अभिमानं 
वढा, इसी कारण उसका विनाश प्रारभ हो चुका है। अव कर्ठी-कटीं तो 
जनसय के प्रत्याशी भो मनी वन गए । यह उनकी परीक्षा की घडी टै। 
सदि समय रहते उन्होने विवेक खा तो यै इस श्रम से दूर रट सर्क॑गे। 
जनता की सेवा ही सच्ची सेवा ह, ईशसतेवा हे । प्रत्येक स्वयसेवक को 
जनेतारूपी जनार्दन की मूर्तिं अपने हदय मेँ अकिति कर अपने कार्य मे 
सलग्न ह जाना चाहिए । 
श्री अप्पाजी डाक्टर हेडगेवार जी क वदिश्यर प्राण थे महततव के 
प्रश्नों पर डाक्टर जी उन्टीं सै परामर्श करते धै। जव सरस्धचालक 
मनोनीते करने का प्रसग आया, तव भी श्री अप्पाजी ने ही उन्टे सलाह दी 
थी। वास्तव भे य॒दि श्री अप्पाजी को जरा भी अहकार टता, या सत्ता की 
लालसा होती, तो वे स्वय ही सरसघचालक हो सकते ये, किसी भी पद पर 
रहने पर यै कार्यरत टी रहते । यहो राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की धरोहर टै, 
जिसका सारा श्रेय अप्पाजी को हो जाता हे। अजेय राष्ट्र निर्माण हेतु देसी 
वृत्ति की आवश्यकताः डे । रेस सौ कर्मभील वर्षं श्री अप्पाजी को प्राप्त हौ । 
णभ 


श्रीश्री सम्य सड ५ {२०१} 


३६ रणष्दसत तुकडोली महारज 


(आधुनिक काल र्मे महाराष्ट्र मे सत लुकडोजी 
महाराज का आविर्भाव हआ। वै अपने मोहरी 
(महाराष्ट्र) स्थित आश्रम में ११ अक्टूवर १६६८ 
को परलोक सिधारे। तत्पश्चात्‌ उन्हे श्रद्धाजलि 
समर्पित करने की दृष्टि से लिखा हज लेख) 


एक वर्प वीतं चुका है । 9२ अगस्त १€६स को मँ मुवरई पर्वा था। 
वों जाने पर मालूम हुआ कि वदनीय राष्ट्रसत श्री तुकडोजी महाराज कौ 
मुवई लाया गया ठै तथा उसी दिन उनपर शल्यक्रिया ठोनेवाली है। पूषठने 
पर ज्ञात हुआ कि शल्यक्रिया हो चुकी हे। दोपहर मेँ उनका दर्शन ये 
सकेगा । रुग्णालय मेँ उनके कमरे मेँ गया, तव देखा कि शल्यक्रिया के 
परिणामस्वरूप उनके मुख पर ग्लानि स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। मेनि 
सोचा कि उन्हें कष्ट नीं देना चाहिए, अत केवल नमस्कार कर लोट जाना 
उचित ठोगा। परतु मुञने देखते ही पुरानी स्मृतिर्यां जागत हुई ओर उन्ठोनि 
वातिचीत प्रारभ कर दी। 


सधकार्यके धाथ 


३०-३५ वर्ष पूर्व प्रथम बार रामटेक मेँ उनका दर्शन हज था। 
उनके भजनादि कार्यक्रमं में उपस्थित रहकर सत्सग का लाभ उठाया धा। 
उसी समय उनसे प्रार्थना की थी कि सघकार्य को उनका आशीर्वोद प्राप्त 
ठो । उन्ोने तत्काल उसे स्वीकार कर लिया । उसके वाद उन्होने अनेक वार 
नागपुर की सध शाखा के कार्यक्रम मे, शिविर मे, ग्रीष्मकालीन सध. शिक्षा 
वर्ग मेँ सदर्थं आकर भजनो, उपदेशात्मक भाषणों दारा स्वयतेवर्को को 
सगठन का महत्त्व बतलाकर कार्यप्रबण ठोने की प्रेरणा दी। सघ के काम 
के लिए ही नहीं तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आत्मीयता के सवथ मेँ वृद्धि टोती 
गई । उनले प्रेरणा ग्रहण कर गोव-गौव में शश्र गुरुदेव सेवा मडल” स्थापित 
इए तथा प्रत्यकषाप्रत्यक्ष सघ की वृद्धि मेँ उनकी सहायता हुई । बहुत टी 
आशादायी वायुमडल निर्माण दुजा। 
धमयिष्ठित जनजाति 

शरेष्ठ सत किसी पथ या सप्रदाय के नहीं होते । “स्वदेशो भुवनतममू्‌ 


की अनुभूति होने से अपने देश के विभित्र -दनमैतिक परो तथा उनके 
{२०२ श्री शुरेपी समन्य शठ 9 


भ्रष्ठ नेताओं से भो उनके आत्मीयतापूर्णे सवध ये} विशेवतत॒रष्ट्रसत्त 
तुकडोजी महाराज केवल एक कने मे वैटकर “हरि दरि" कहनेवारौ नटी ये, 
अध्यात्मिक मोक्ष का लीकिक स्प राष्ट्र की स्वतत्रता 8, ेसी उनकी 
धारणां थी। उन्ठोनि सनू 9€४२ के आदोलन के समय अतस्पुर्ति से 
स्वतनता की भावना से ओतप्रोत्त कविताओं की रचना कर जनमानस यँ 
शुद्ध राषट्रूेम की ज्योति प्रज्ज्वलित की तथा स्वतत्रता सयाम में प्राणपण 
से कृद पडने. के लिए ग्राम-गराम के शिक्षित, अशिक्षित सभी वधुओं को 
प्रेरित किया। फलस्वरूप काग्रेस के नेताओं मेँ उनके प्रति भव्ति~माब 
निर्माण हुभा। दासता मे पडे हुए स्वदेश के वधुर्जं ओँ स्वाभिमानयुक्त 
मनुष्यत्व की जागृति से विश्व के मानव कं प्रति परस्पर प्रेम का आविष्कार 
हज । आदोलन मै यद्यपि उर्न्टोन राजनैतिक नेताओं के समान कार्य नरी 
किया था, तथापि उनकी धर्माधिष्ठित जन-जागृति के फलस्वरूप आन्दोलन 
भ मसख्य लोग उत्साह से कूद पडे ये । इस कारण कृतज्ञता ले अनेक नेता 
उनके भक्तं चन, इसमे कोई आश्चर्य नषा 1 

धर्मश्रद्धा की जागृति ते विशुद्ध नि स्वार्थ राष्ट्रभक्ति सहज टी उत्पत्न 
होती कै तथा याषट्र सेवाबती सत्मृत्त व्यक्ति निर्माण होते है । इसका साभात्‌ 
अनुभव सिद्ध प्रमाण उनके उस समय के ओजस्वी कार्य से भाप्त होता है। 
इन दिनों इसका विस्मरण सा हो गया है। धरम्टीनता वने के कारण 
चेरिन्ि-भ्र्टता, स्वार्थ, कालावाजार, अपने गुट की स्ता प्रान्ति कै लिए या 
सताम्पर्था ये टिके रहने के लिए विदेशी शत्रुओं से अतस्थ टाय मिलाने का 
राष्बोड आटि दुर्गुण शीघ्रता सै वढने लगे हं । साधारण विचार करनेवाला 
कोद भी इसका स्पष्ट खूप से अनुभव कर सकता हे । परिस्थिति से 
अगतिक वने अनेक लोग भले ही खुलकर न कहते टौ, परतु अत कर्म 
भे इस अवस्था का योध अवश्य करते है। 

यह धर्मविस्मृति अग्रेजी शासन से भी वढकर स्वकीयो का शासन 
र्यापित होने के पश्यात्‌ अति शीघ्रता ये राष्ट्र को ग्रस रही है। यदनीय 
महाराज की सूष््म दृष्टि से यह यात आज्ञल लेना असमव था। इसलिए 
जनने घर्म की पुनररतिष्ठा करने का अपना ब्रत अधिक जाग्र के साथ 
पूर्णं करने का सकतप किया । पयविशेष का सलचित दुष्टिकोषय त्यागकर 
सर्वव्यापी धर्म का पुनसत्थान उन्हे अभीष्ट था । इसलिए असिष्यु पय ४४ 
ओर दुरलध्य कर, सव पर्थो कौ व्याप्तः कर सकनेवाला, आधारधरूल चिश्युखधः 
अदेत ओर ज्ञानयुक्त परमभक्ति की शिका देने वाले स्च्वेददरूथम की 
शरीभुरुषी सम्य खड ऽ {न्ड} 


जागृति करने के लिए उन्लेे अपा सपर्ण शारीरिक सामर्थ्यं तथा 
आध्यात्मिक तेजरिवता समर्पित फी 1 जिन-जिन स्थानों पर इस धर्म का वीज 
उन्न देखा, वलं -वर्ल वे पटे । तोगों को जागृत्त करने के लिए, उन्द 
उत्तम ेहिक जीवन तथा भगवदूभक्ति मेँ सामजस्य स्थापित कर आदर्श 
जीवन व्यतीत करने की शिधा देने के लिए अत्यत परिश्रम किया। 
आवश्यकता पडने पर विदेश श्रमण मी किया । जनमानस पर जिसकी पकड 
है, उस वारकरी सप्रदाय को सगटित करने के कार्य मे उन्ोने पहल की। 


विश्व हिद्‌. परिषद्‌ की श्थापना 

इसी समय विश्व के समी हिदुओं मे र्मप्वणता तथा भारतमक्ति 
की जागृति का लक्ष्य सामने रखकर विश्व रिदू परिपदरू स्थापन करने का 
सकल्प अनेक मनीपियों के मन मं उदित टुआ। पयोपपथ के प्मुवों कौ 
आमत्रित कर परिपद्‌ की रूपरेखा तथा कार्य की दिषा का निश्चय हुभा। 
इसमे श्रीमत्‌ स्वामी चिन्मयानद जी ने अत्यत उत्साट तथा आत्मीयता ते 
पटल की। मुवई के पवई उपनगर मेँ स्थित “सादीपनी' आश्रम म 
विचार-विनिमयार्थं प्रथम धैटक हुई । वदनीय राष््रसत के साय प्रार्‌ तेदी 
चर्या की, उनसे परामर्शं लेने का उपक्रम परिपद्‌ की स्थापना के लिए 
प्रयत्नशील महानुभावो ने किया था । यह अनुभव कर कि वे स्वय जो कर्य 
कर रहे ये, वह सपादन करने का एक अन्य मार्ग परिषद्‌ के रूप म 
उदूघाटित हो रहा है, उन्होने प्रारम से ही इसकी ओर अपना पूर्णं धयान 
दिया । प्रथम धैटक मे उपस्थित ठोकर उन्होनि इतना सुस्पष्ट तथा प्रभावी 
मार्गदर्शन किया कि परिपद्‌ का कार्य करने वालों को कोई भी सदेह या 
वाधा का अनुभव नहीं हुआ। 

इसके पश्चात्‌ भी परिपद्‌ के ध्येय तथा व्यवस्था के विषय मेँ विचार 
निश्चित करने के लिए जरौ जरला धैटके हुई, वर्ो-वो वे यात्रा के अपार 
कष्ट सहन करते हुए भी आग्रहपूर्वक उपस्थित रहे मँ भी इन वैवकोंरमे 
उपस्थित रहा करता था! इसलिए मेरे ध्यान मेँ यह वात आ गई थी कि 
वदनीय महाराज का स्वास्थ्य ठीक नीं े। परतु वे इतने उत्साह तथा 
सातत्य से दुर्दम्य परिश्रम करते दिखाई देते ये कि मुने अपने मन र्मे उठे 
विचार कै प्रति ही शका होती थी । कटा भी गया हे कि आत्मीयतावश मन 
जो सोचने लगता ठे, वह शत्रु भी नदीं सोच पाता ठे (मन चिती ते वैरी 
न चिती)। 
विश्व दिदू परिषद की वह प्रथम वैटक सव दृष्टि से सस्मरणीय 
{२०४} शरीशुख्णी समदय खठ ? 


हुई । उस दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पुण्यपावन पर्वं था। सभी आमत्रितों 
के अनुरोय पर वदनीयं महाराज ने अपने गभीर तथा हदयस्पर्शी भजनं 
द्वारा सवको कृतार्थं किया । एेसा अनुभव हुमा कि एक अनोखे पवित्र 
चैतन्य का स्फुरण वातावरण के कण-कण मेँ स्पदित हो रहा हे ओर उस 
धुन में मस्त होकर अपना हदय अदभुत आनद में निमज्जत हो रहा है। 


प्रयाग सम्मेलन क्ता स्चालन 

इसी धैठक में प्रयाय में कभ मेले के समय विश्व हिदू परिषद के 
बृहदु सम्मेलन के आयोजन का निर्णय हुआ था। विश्व के विभिन्न देशो में 
वसे हुए दिदू वन्धुओं को आमत्रित किया गया था। सभी पथो के सर्वोच्च 
धर्मगुरु सम्मेलन मेँ उपरिथित होकर सभी ठिदुओं के एकत्व की दिशा मे 
कार्य करे, यह प्रयत्न हुआ । सम्मेलन के उदघाटन के समय सभा-मच पर 
एक पक्ति मे सव धर्मगुरुओं को आसनस्थ देखकर सवको साक्षात्कार हज 
किदिदू धर्म का भविष्य उज्ज्वल हे 

किसी भी पथ के प्रमुख न होने के कारण सर्वपथ-समन्वय का 
आदर्श सामने रखकर कार्य करनेवाले वदनीय रट्रसत उस पक्ति मेँ नटीं 
यैठे। सपूर्ण कार्य-सचालन व्यवस्थित हो, इस दृष्टि से उन पर सयोजक का 
दायित्व था। विभिन्न मत, विभित्र आग्रह को कुशलता से एकता के सूत्र मँ 
गथकर सम्मेलन का सचालन उन्हे करना था। जो-जो महानुभाव इस 
सम्मेलन में उपस्थित हुए ये, उन सवको वह दृश्य देखकर यह स्पष्ट हआ 
होगा कि श्री महाराज कौ वह काम करते समय अत्यत परिश्रम उठाने पडे! 
ीर, गभीर, शातोदात्त, सतुलित अत करण के कारण ही वे यट सव कर सके। 

सम्मेलन के वाद विश्व हिद परिषद्‌ के कार्य का प्रारभ हुआ। 
उसके निमित्त अनेक वार चुने हूए व्यक्तियों की वेठकों का आयोजन करना 
पडा । अनेक कटिनाद्यो के रहते हुए भी उन्हे लो कर वे उन्म उपस्थित 
रहते थे ! उनके विचारो का लाभ मिलने से योग्य निर्णय लेने में सहायता 
होती थी। 

इस काम में उनसे मिलने तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का 
सौभाग्य मुज्ञ प्राप्त हुआ । इसे उनके रनेढपूर्ण अत करण का सास्ात्कार 
ड्भ यह पहले ही कलय जा चुका हे कि उनके प्रभाव तथा उत्कट राट 
्ररणादायक व्यक्तित्व से उस समय के मध्यप्रदेश तया विशेप रूप से 
महाराष्ट्र का नेतुवर्ग उनकी ओर आकर्पित हज धा। इस सपक का एक 
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उस शरीर का अत स्पष्ट दिख रटा धा । इसलिए जव श्री गुरुकरुन 
मञ्चरी मे उन्ठै ले जाएा गया, तच कुछ दिनों के वाद वटौ जाकर मैने उनके 
दर्शन किए! असह्य शारीरिक वेदना हो रटी धी, परतु वातचीत सदा फे 
समान स्नेदपूर्ण ओर गभीर धी। 


विश्व यात्रा मे वाधा 

विश्व दहिदू परिपद्‌ मेँ किए हए निश्चय के अनुसार मेने उनन्ते 
अनुरोध किया याकि दहिदू एकता का संदेश देश-विदेश में परटुचाने के लिए 
श्रीमत्‌ महाराज स्वय विश्व का दीरा करे । लेकिन हिदरू धर्मप्रचार के दीरे के 
लिए शासन से अनुमति प्राप्त होना कटिन दे, जवकि अन्य सव धर्मो का 
प्रचार मान्य है। उस्र प्रचार को परीक्ष-अपरोक्ष रीति से शासने सहायता भी 
करता टै। प्रचार के उन कार्यक्रमों मे शासन के वडे-वडे नैता उपस्थित 
होकर अन्य आक्रामक धर्मो की प्रशसा भी कर सकते ई, परतु जो सच्चा 
सर्वव्यापी मानवधर्म ~ हिदू धर्म है, उसका नामोच्चारण करना भी उनके 
लिए असभव टोता टै । हिद धर्म के प्रचार के लिए विदेश भ्रमण का पारप 
देना भी उत्ते सहायता देने का आभास निर्माण कर सकता धा। उसे भला 
वै कसे फर्‌ सकते थै? 

व्यथित अते करण से स्वानुभाव पर आधारित अपनी भावना सत्त 
महाराज ने व्यक्त की। फिर भी परिपदू के कार्यकर्ताओं का तथा मेरा 
अनुरोध उन्डनि स्वीकार कर लिया कि पारपत्न प्राप्त करने की दृष्टि से 
प्रयत्न करे। परतु विधि-लिखित कुछ अलग ही धा। अयिल विश्व में हिवू 
धर्म-दर्शन का उदूधोप होकर मानव-मानव के परस्पर भेदभाव, शत्रुभाव 
नेष्ट करने का महान प्रयत्न उदूगम स्थान मे ही दव गया । मानो भगवानू 
को परस्पर सहार द्वारा उन्मत्त मानव को पाट पढाने की मनीषा ्ो। 
इसलिए विश्व शाति के उस्र उदूगाता को विश्वव्यापी प्रयत्न मे अग्रेसर होते 
ही भगवान ने उटा लिया! हमारी इच्छर्प अपूर्ण रह गई । 

एतदैशप्रस॒तस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा । 
(मनु स्मृति २-२०) 

भगवान्‌ मनु का वचन साकार करना शेष रह गया है ! उसके लिए 
एेसी विभूतियो को वार-वार इस भमि पर जन्म ग्रहण कर वह स्वप्न साकार 
करना हे । वदनीय महाराज का नित्य स्मरण करनेवाले हरमे भी उनकी पवित्र 
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विचित परिणाम निकलता । मात्मा गधी की एत्या के पश्चात्‌ स के विरुद्ध 
जिस अपप्रचार की धृल राजौैत्िक नेताओं द्वारा उडाई गई थी, उतत 
रापट्रसत को प्रमावित कर उन्हे सघ से विमुख करने का प्रयास परोग-अपरोम 
किया गया । इन सव देशमक्तो ने रवतनता राग्राम के प्रयास मे त्याग एव 
परिश्रम किया था। इसे कारण उनके विषय मँ मटाराज के मन में 
आत्मीयता धी । उनकी सच्चाई पर उन्रे विश्या था। फलरवखूप कुष्ट समय 
तक यह आभास निर्माण किया जा सका कि वदनीय मटाराज सप से 
चिल्कुल विमुख लो गए टै। 

निष्कपट स्वभाव 


ऋता अर्थात्‌ निष्कपट सरल स्वमाव साघुओं एव भगवदूमक्तों 
का श्रेष्ट गुण ्टोता 1 वट महाराज में प्रकर्षता से विद्यमान था। उसका 
लाम उटाकर कतिपय अदूरदर्शीं लोगों की योलचाल मे से यह मिथ्या भ्रम 
फलान का प्रयास हुआ। इस परिस्थिति मेँ भी मेरे हदय में उनके सवध मे 
विद्यमान श्रद्धा को यत्किचित्‌ भी ठेस नरीं पर्ची तथा अनेक अवसो पर 
उनके दर्शन-वदन करने का मेरा क्रम वरावर जारी रहा । वाद मेँ जव विश्व 
हिदू परिपद्‌ के कार्य के निमित्त वार-वार उनका निकट सटवास प्राप्त 
हुआ, तव स्पष्ट ख्प से अनुभव हुआ कि सरल स्वभाव के तथा भोले होने 
पर भी सत्यासत्य का विक करने का सहज गुण रेष्ठ सतो मे अति 
प्रभायी होता हे । उनके हदय मे वट अविकारी अमृत भरा रहता हि कि वे 
किसी के भी अपप्रचार से दृपित नहीं हो पाते है । वह अपप्रचार करनेवाला 
भले ही कितना टी आत्मीय क्यो न हो। 

१२ अगस्त १६६८ को रुग्णालय में हुई भेट के समय सारी पुरानी 
समृतिरयो जागृत होकर अत करण गदगद हो उटा । उने भी यह पार्थिव दे 
त्यागने का वोध हो चुका था। मुजञे भी यह स्पष्ट दिख रहा था कि उने 
उस रूप में भूतल पर देखकर, उनसे प्रत्यक्ष प्रणा प्राप्त कटने का भाग्य 
समाप्त होने जा रहा हे। उनकी ओँखों मे ओंँसू भर आए, मुञ्चे भी 
भावनाओं पर काच्रू पाना कटिन हो गया । उरन्टीनि मुले जो कु कटा, वह 
सारा भने अपने हदय मेँ सचित कर रखा हे। उसे खुले रूप से 
रखने की मेरी इच्छा नहीं ड! किसी वडे कृपण मनुष्य के समान मै 
हृदय में सुरक्षित रखने वाला हू! परतु उस समय शारीरिक जआरीग्य 
दृष्टि से भावनातिरेक ठोना टीक नदीं ठे यढ समञ्चकर उने आश्वस्त कतेक 
भरसक प्रयत किया तथा पुन मिलने का आश्वालन देकर उनतत बिदा ंजा। 
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उस शरीर का अत स्पष्ट दिख रहा था। इसलिए जव श्री गुसक्न 
मोञ्नरी भें उन्हे ले जाएा गया, तव कु दिनों के वाद वरौ जाकर यने उनके 
दर्शन किए 1 असह्य शारीरिक वेदना हौ रही थी, परतु वातचीत सदा के 
समान स्नेढपूर्ण ओर गभीर धी। 


विश्व यात्रामे बाधा 

विश्व टिद्रू परियद्‌ भें किए टए निश्चय के अनुसार भने उनसे 
अनुरोध किया था किटि एकता का संदेश देश-विदेश मे पर्ुचाने के लिए 
श्रीमत्‌ महाराज स्वय विश्व का दीरा करे । लेकिन हिदरू धर्मप्रचार के दौरे के 
लिए शासन से अनुमति प्राप्त होना कठिन है, जवकि अन्य सव धर्मो का 
प्रचार मान्य हे उस प्रचार को परोक्ष-अपरोक्ष रीति से शासन सहायता भी 
करता टै] प्रचार के उन कार्यक्रमों मेँ शासन के वडे-वडे नेता उपस्थित 
होकर अन्य आक्रामक धर्मो की प्रशसा भी कर सकते हे, परतु जो सच्चा 
सर्वव्यापी मानवधर्म ~ दद्रू चर्म है, उसका नामोच्चारण करना भी उनके 
लिए असभव होता ह। टिदू धर्म के प्रचार के लिए विदेश भ्रमण का पारपत्र 
देना भी उसे साया देने का आभास निर्माण कर सकता धा। उत्ते भला 
वे कैसे कर सकते ये? 


व्ययित अत करण से स्वानुभाव पर आधारित अपनी भावना सत 
महाराज ने व्यक्त की। फिर भी परिपद्‌ के कार्यकर्ताओं का तथा मेरा 
अनुरोध उन्न स्वीकार कर्‌ लिया कि पारप प्राप्त करने की दृष्टि से 
प्रयत्न करं । परतु विधि-लियित कुछ अलग ही था। अखिल विश्व मेँ हिवू 
धर्म-दर्शन का उदुधोप होकर मानव-~मानव के परस्पर भेदभाव, शन्नुभाव 
नष्ट करने का महान प्रयत्न उद्गम स्थान में ही दव गया । मानो भगवानू 
को परस्पर सहार दारा उन्मत्त मानव को पाट पटाने की मनीषा हो। 
इसलिए विश्व शाति के उस उदुगाता को विश्वव्यापी प्रयत्न मेँ अग्रेसर छोते 

षी भगवान ने उटा लिया। हमारी इच्छ अपूर्णं रह ग्‌ । 

एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा । 
(मनु स्मृति २-२०) 

भगवान्‌ मनु का वचन साकार करना शेय रह गया है । उसके लिए 
देसी विभूतयो को वार-वार इस भूमि पर जन्म ग्रहण कर वह स्वप्न साकार 
करना है । वदनीय मटाराज का नित्य स्मरण करनेवाले हमे भी उनकी पवित्र 
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स्मृति के विशेप अवसरं पर आर्तता से परममगत श्रीप्रभुचररणो मे उनके 
पुनरावि्भावि के लिए आग्रटपर्वक प्रार्थना करनी । अनेक स्वप्न ट गए 
है । आकाक्षारँ भग हो गई है 1 अव केवल प्रार्थना करना टौ शेव वचा टै। 


नि 


४० प्रात स्मरणीय महात्मा गौँधी 


(गोधी जन्म-शताव्दी निमित्त ६ अक्टूबर १६६६ 
को सागली मेँ हए कार्यक्रम के अवसर पर 
दिए गए मूल मराठी भाण का अनुवाद) 


आज एक महत्वपूर्ण व पवित्र अवसर पर हम एकत्र हए है । सी 
वर्थ पूर्वं इसी दिन सीराष्ट्र मँ एक वालक का जन्म हुम था। उस दिन 
अनेक वालको का जन्म हुआ टोगा, पर हम उनकी जन्म-शताव्दी नहीं 
मनाते । महात्मा गधी जी का जन्म सामान्य व्यक्ति के समान हुभा, पर वे 
अपने कर्तव्य ओर अत करण के प्रेम से परमश्रेष्ठ पुरूष की कोटि तक 
पये । उनका जीवन अपने सम्मुख रखकर, अपने जीवन को हम उती 
प्रकार ढार्लँ । उनके जीवन का जितना अधिकाधिक अनुकरण हम कर 
सकते है, उतना करं । 
अपने यज्ञँ श्रात स्मरण" कहने की प्रथा पुरानी है । अपनी पवित्र 
वातो व राष्ट्र कै मढान व्यक्तियों का स्मरण श्रात स्मरण" मे ठम करते दै। 
श्रात स्मरण" भें नए व्यक्तियों का समावेश करने का कार्यं कई शताब्दियों 
से वद पड़ गया था। सय ने इसे पुन प्रारभ किया हे ओर आज तक कं 
महान व्यक्तियों का समावेश कर “भारत भक्ति स्तोत्र" तैयार किया हे । हमारे 
इस श्रात स्मरण मेँ वदनीय पुरुप के नाते महात्मा गधी का उल्लैख स्पष्ट 
रूपमे हे। 
पारतत्र्य-काल में अग्रजो के विरुद्ध अपना संघर्ष चल रहय था। 
क्रातिकारियो ने सशस्त्र प्रयत्न किया। नरम दल वाले भी यह सौचते हुए 
कि अग्रेज न्यायी हे, अत हम जो मेये वह देगे ही, प्रयास करते रटे। 
काग्रेस भी अपने ठंग ते प्रयत्न करती रढी। पर मुदरी भर लोगों के प्रयासों 
सै अग्रेजी राज टना सभव नी था। उसके लिए यह आवश्यक था कि 
गोव-्मोव मे जनजायृति कर, “अग्रजं का राज अव सहन नहा करैगे^- स 
{रन्यो श्रीश्षुरुषी समश्च खड > 


विचार से प्रभावित, एकसूत्र में वेधा, सगटित समाज निर्माण करना 
आवश्यक था । लोकमान्य तिलक ने यह कार्य किया । नरमदल वालों ने उन्हे 
^तेली-तमोलियों के नेता की उपाधि देकर उपहास करने का प्रयास किया । 
वास्तव मेँ देखा जाए तो इसमे लोकमान्य तिलक का गौरव ही था। 


लोकमान्य तिलक के पश्चात्‌ महात्मा गधी ने अपने ठा्थो में 
स्वतत्रता आदोलन के सूत्र सभाले ओर इस दिशा में बहुत प्रयासं किए । 
शिक्षित-अशिक्षित स्वरी-पुरुषों मेँ यह प्रेरणा निर्माण की किं अग्रजो का 
राज्य हटाना चाहिए, देश को स्वतत्र करना चादिए ओर स्व के तत्र सै 
चलने के लिए जो कु मूल्य देना होगा, वह हम देगे। ध्वाबरू गेन 
पढठा-लिखा नहीं था, परतु उसका वलिदान महात्मा गधी जी की इस प्रेरणा 
का ज्वलत उदाहरण है। महात्मा गधी ने मिटटी से सोना वनाया । साधारण 
लोगो मे असाधारणत्य निर्माण किया । इस सारे वातावरण से टी अग्रजो कौ 
हटना पडा। 
सत्याद्रह का प्रधम प्रयोग्‌ 


भारत जें रहकर स्वतत्रता-आदोलन का सूत्र अपने हाथ मेँ लेने के 
पूर्व वे दक्षिण अग्ीका मे वकालत करते ये। उन दिनों वर्टो भी अग्रजो का 
साप्राज्य धा। वरदो के नीग्रो अग्रज के दमन के शिकार थे। उग्रेन तो नीग्रो 
को मानव मानने तक के लिए राजी नहीं था। यूरोपीय लोगों की वस्तियों 
मे नीग्रो को मकान बनाने की अनुमति नदीं दी जाती थी । अपने पर काले 
आदमी की छाया का स्पर्श तक न हो, ठेसा उनका व्यवहार था। महात्मा 
जी ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सकल्पं किया ओर 
सत्याग्रह-तत्न का प्रथम प्रयोग अग्रका मेँ किया ! महात्मा जी के इन प्रयासों 
से नीम्रो लोगो मे स्वतत्रता की लालसा जाग उटी। 

विशेष बात यह कि अग़़ीका में निवास कर रहे भारतीयों ने दी 
आरभ भें महात्मा गोधी क इस कार्य का विरोध किया, परलु वाद मे उन्टीनि 
सहयोय दिया । लेकिन जव गोधी जी भारत लोट आए तव पुन भारतीर्यो 
ने नीग्रो को सहयोग देना बद कर दिया! 

अग्ीका के कुछ भारतीय मुत मिले घे । मैने उन लोगों से कहा-- 
भप लोग वहां व्यापार करते ह्ये, नीमो के घन पर धनी होते हो । इसलिए 
नीग्रो की सहायता करना क्या आपका कर्तव्य नीं है? देश को स्वतत्र ओर 
समृद्ध करने के उनके प्रयत्नो मे सहायता करना क्या अपि लोगों का काम 
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नहीं है? भारत मेँ अग्रेज न रहँ इसलिए अग्रेजों के विरुद्ध हम लोग लड 
रटे ह ओर आप लीग हं कि अफ़ीका नँ अग्रजं की ज्यादतिर्यो के विरुद्ध 
आवाज तक नटीं उटाते? यह वडी विचित्र वात्त हे ॥ मेरा कहना उन्हे मान्य 
नदीं हुआ। 


उन लोगों ने नीभ्रो से सहयोग न कर अग्रजं के साथ अधिक 
सपर्क वढाया। अव हालत यह है कि अफ़़ीका से भारतीर्यो कौ वाहर 
निकाला जा रहा हे । महात्मा गोधी जी की सीख हम लोग भरूल गए, इसलिए 
य हो रहा है । मुञ्े लगता & कि अव भी देर नी हुई है । वरहो रहनेवाले 
अपने भारतीय नीग्रो के कथे से कधा लगाकर खडे रहते है तो वै लोग 
अफ्रीका मेँ सुख से रह स्केगे। 


मै कटर हिद 

महात्मा गधी दारा अफ्रीका मेँ जो सीख दी गई उसे जैसे हम लोग 
भूले, धसे ढी अपने देश मे दी गई उनकी सीख कौ भी हम लोग भूल गए 
है । उन्होने कटय धा देश की यच्चयावत्‌ जनता भारतमाता की सतान टै 
ओर उसकी स्वतत्रता के लिए द्मे लडना चाहिए । उनके मन मेँ यह भावनां 
हिदू-धर्म से निर्माण हुई । अपने समाज मेँ अनेक भेद होने पर भौ यह 
हमारी सीख है एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति") गधी जी के जीवन मेँ यह 
ूर्णत घुल चुकी थी । वे का करते ये- “भे कट्टर हिदू. हू, इसलिए केवल 
मानवो पर ही नही, सपूर्णं जीवमात्र पर प्रेम करता हं ॥ उनके जीवन व 
राजनीति भें “न हिस्यातर्‌ सर्वभूतानि" इस तत्व के अनुसार सत्य व अदिस 
को जो प्रधानता मिली वह क्र दिदुत्व के कारण ही मिली । 

गधी जी को श्रीरामकृष्ण परमहस के बारे मेँ अत्यधिक आदर था। 
उनके जीवन-चरि की प्रस्ताव गा लिखते ए उन्टोनि लिखा है “यह चरितं 
सत्य का साकार प्रतीक दे श्वीरामकृष्ण परमहस जी ने कट्टर हिद रहकर 
सारी जीवसृष्टि पर प्रेम किया था। मुज्ञे लगता है कि जिस व्यक्तिमे 
दिदुत्व के वारे मे शुद भाव हे, जिसे उसमे जरा भी अशुखता नहीं चल 
सकती, वही इस प्रकार का प्रेम कर सकता हे, अन्य किसी के लिए यट 
सभव नदीं । 


मुसलमान क शुक्लाव 


मुज्ञे एक सूफी-पथी मुसलमान का पन प्राप्त हुआ। उसमै लिखा 
था कि दुनिया मे इस समय ईश्वर को न मानै वार्लौ का प्रभाव वढ र्हा 
{२9०} शरीभुखुती समन खट ? 


है, इसलिए हम ईश्वर मानने वालों को सगटित होना चाहिए । इस सूफी 
व्यक्ति ने जैसा सुज्ञाया, वैसा दुनिया के सव धर्मवादि्यो का सगठन कैसे 
किया जाए? अपने हिदू धर्म का ही उदाहरण लँ- उसमें कोई राम कहता 
है, तो कोई कृष्ण । उसमे अनेक पथ-भेद है । भारत का जैन धर्म ही लें। 
उसे ईश्वर की कल्पना ही मान्य नहीं है! वीध केवल बुद्ध को ही मानते 
है । इसके अलावा ईसाई, मुसलमान, वहाई आदि जैसे अनेक पथ हे! एेसी 
स्थिति मेँ ईश्वरवादियों को एकत्र कसे किया जाए? 

मेने उस सूफी व्यक्ति से भेट की ओर उससे पूछा- "यह कसे 
सभव हो?“ 

उसने कहा- “उसके पास इसका उपाय हे । वह यह कि सभी को 
मुसलमान वन जाना चाहिए । फिर सव कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा 


प्रश्न यह हे कि इसे अन्य पथं के लोग कसे मानेगे? एेसा ही आग्रह 
वह अपने पथ के लिए वयो नहीं रखेगे? 


मानवता का जागतिक तत्त्वज्ञान 


इस सूफी व्यवित्त को यह पता नहीं हे कि इस दुनिया में एक 
सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञान है, उत्ते दिदू कटी या न कटो-- वह जागतिक 
तत्त्वज्ञान हे, मानवतावाद का तत्त्वज्ञान हे । कोई राम कटेगा, कोई कृष्ण, 
कोई अल्लाह । भगवान अतत एक दी हे, यह कठनेवाला केवल हिदू-धर्म 
टी है। अनेक पथ-मेद के लोग होने पर भी या भविष्य मे ओर पथ निर्माण 
शने पर भी, ये सभी मार्गं एक ही परमेश्वर की ओर ले जानेवाले दै, यह 
उदारता की भावना हिदुत्व के विना सभव नहीं । 

महात्मा जी ने अपने समाज में दिखाई देने वाले दोषो को वृर्‌ करने 
के लिए भरसक प्रयास किया! उसके लिए उन्टोने लोगों का विरोध भी 
सहने किया। वे दोष दूर हो, समाज एकरस टो, इसके लिए ह्मे प्रसत्न 
करना चाहिए । श्रीरामकृष्ण परमहस के विषय ने एक शिष्य ने कटय टै- 
“भाचाडालात्‌ अप्रतिहत यस्य प्रेमप्रवाह 

यै एक चार वे किसी कुं पर पानी पीनै के लिए गए। वलं जो 
आदमी पानी निकाल रहा था, उसने कहा-- “महाराज, आप ब्राह्मण दिखाई 
दे रहे है । भे हरिजन दू आपको पानी केसे पिलाऊ?' 

श्रीरामकृष्ण देव ने कढा- इससे क्या हुआ? रामनाम से तो 
पत्थर भी तर गए। तुतो मनुष्य हे। राम का नाम ले जीर पानी पिला 
शी शुरुपी समत्य खड 9 {२११} 


उसने राम का नाम लिया ओर परमहस जी को पानी पिलाया। 


श्रीरामकृष्ण के ये जो विचार है, उनका प्रत्यक्ष आचरण ही गौँधी 
जी का जीवन धा। पर गधी जी के जीवन से क्या हमने कुठ ग्रहण किया 
है? दुर्भाग्य से आज ठेसा दिखाई देता हे कि आपसी लडारई-इ्मगडे रोज की 
वात हो गई है। इसका देश पर क्या परिणाम होगा, इसका विचार न करते 
हुए स्वार्थवश ये जगडे चलते है । उन्हे वद करने के लिए, उनकी जड तक 
प्ंचने का प्रयास होता हुजा दिखाई भी नरी देता । यदि हम चाहते ह कि 
इअगडे वास्तव में वद हो, तो उनकी जड तक पर्हुवना होगा । उसके लिए 
सभी के अत करण मेँ एकात्मता की अनुभूति जागृत करनी होगी । अखिलं 
जीवसृष्टि पर प्रेम करनेवाले दिदू-धर्म की त्रेरणा से ही यह अनुभूति 
निर्माण होगी । 


गधी षी की भविष्यवाणी 


जिस दिदू-र्म के वारे में हम इतना वोलते है, उस धर्म के 
भवितव्य पर उन्होने “पसूचर ओफ हिगुदन्म" शीर्पक के अतर्गेत अपने 
विचार व्यक्त किए ह । उरन्टोनि लिखा हे- दिदू-धर्म याने न रुकने वाला, 
आग्रह कं साथ वढनेवाला, सत्य की खोज का मार्ग है । आज यह धर्म थका 
इआ-सा, आगे जाने की प्रेरणा देने में सहायक प्रतीत ठोता अनुभव मँ नही 
आता । इसका कारण हि कि हम थक गए है, पर धर्म नहीं थका । जिस क्षण 
हमारी यद थकावट दूर होगी, उस क्षण हिदू-धर्म का भारी विस्फोट होगा 
जौ भूतकाल में कभी नदीं हुआ, इतने वड़े परिमाण में हिदरू-धम अपने 
प्रभाव ओर प्रकाश से दुनिया मे चमक उठेया।” महात्मा जी की य 
भविष्यवाणी पूरी करनै की जिम्मेदारी हमारी ै। 


शटी वी से रीर 


महात्मा जी का स्मरण करते समय उनकी सीख के अनुसार शील 
व चारित्र्य तथा स्वत्व का पोपण करना चादिए । आज हम उनकी ओर 
दुर्लक्ष कर रे हे । महात्मा जी के जीवन से सीखने योग्य अनेक वातं है, 
ये हम सीखे दी नहीं । उनके जीवन से सत्य का आग्रह लेना चाहिए । गलत 
मार्गं से धन कमाने की वृत्ति छोडनी चाहिए! गलत मार्गं से धन प्राप्त करते 
समय समाज के अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हे, इसका विचार तक 
हमें नीं ष्टूता । उनके जीवन से सभी के वारे में आत्मीयता का गुण अरणं 
करना चाहिए । सिद्धात की अनेक वाते हम वोलते है, परतु तडक के 
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किनारे कोई भूरा व्यवित दिखाई देने पर उसे रोटी खिलाने की भावना मन 
मँ क्यो नही आती? हमे प्रत्येक व्यक्ति को दुख मुक्तं करने का प्रयासं चादिए। 


स्यामी विवेकानद जी ने कहा हे “जिस प्रकार मातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, कहा जाता है, उसी भति दर लोगों का 
दारिद्रय हटाने के लिए "दचिदेवो भव" ओर अज्ञानी लोगो का अज्ञान रूर 
करने के लिए अज्ञानीदेवो भव" कठना चाहिए । ज्ञान के भडार सव के लिए 
खुले किए जारण । स्वामी जी का यह अदेश ओर महात्मा जी का प्रत्यक्ष 
आचरण-- दोनों एक ही हे। 
देश भें असख्य लोग भूखे रट्ते हे । अपने वारे मेँ विचार 
कम कर, समाज की भावना से एकरूप होकर उनके लिए दे 
आभे आना होगा । यह भावना यदि ठममे न रही, तव यह कते कहा जा 
सकताहेकिर्गौधोजी को हम आदर्शं मानते है? गोधो जी की प्रतिमा को 
हार्‌ पहनाने मात्र से यह हो सकेगा क्या? क्या उनके समान हमारा व्यवटार्‌ 
नहीं रहना चाहिए? यदि ठम उनके जैसा आचरण करेगे, तभी यह कटा जा 
सकेगा कि ठमने उनके प्रति वास्तव में भादर व्यक्त किया हे। 
महात्मा गोधी ने अपने देश क स्वातत्य के लिए प्रयत्न करते हुए 
भी दुनिया पर प्रेम किया। वे कटा करते थे- (सरो के देश पर राज्य 
करना अन्याय है, पाप है ॥ अग्रजो का राज गया, परलु हम आज भी अपने 
देश की प्रकृति के अनुसार, प्रणा के अनुसार, परपरा क श्रेष्ठ गणो के 
अनुसार राज्य-निर्माण करने का प्रयत्न नहीं कर रदे) अपने यर्हो कुछ 
सभक्त तो कु ची भक्त है । जो भारत-भक्त नहीं है, उनका प्रयास 
चलता है कि अपना देश दूसरों के अथीन चला जाए, विदेशी विचारों का 
दासन बन जाए । उनके विचार वयो कैलते है? इसका अर्थ यही हे कि हमे स्वत 
करा विस्मरण हो चुका हे। दूसरों के भरोते रहना अत्यत लज्नास्पद वात ह। 
देश को गजकीय स्वात्त्य चाहिए आर्थिक स्वातत्रय चाहिए । उसी 
भोति इस तरह का धार्मिक स्वातत्य चाठि्‌ कि कोई किसी का अपमान न 
कर सके, भिन्न-भिन्न पथ के, धर्म के लोग साथ-साथ रह सके । विदेशी 
विचार कौ दासता से अपनी मुक्ति होनी चाहिए । गधी जी की यही सीख 
थी। भें गोधो जी से अनेक वार मिल चुका द्ू। उनसे बहुत चर्चा भी की 
है। उन्हेनि जो विचार व्यक्त किए, उ हीं के अध्ययन से भे य कह रहा षट 
इसीलिए अते करण की अनुभूति स मुञ्े महात्मा जी के प्रति नितात आदर हे । 


शीशे यमब्च खड 9 {रर} 


गधी लीसेञअतिमक्नेट 


महात्मा जी से मेरी अतिम मेंट सच्‌ १६०५७ मेँ हुई थी! उत समय 
देश चौ स्वाधीनता मिलने से शासन-सूत सँमालने के कारण मेतागण खुशी 
मे थे। उसी समय दिल्ली र्मे दगा हो गया। यट सचष्टिकि दगा दने पर 
सरि समाज का माथा भडकता रै । परपरा से जो अटिसावादी रट ्ै,वेभी 
दगे कै समय क्रूर, दुष्ट, निर्दय लो गए थे। 

भं उस समय उसी क्षेत में प्रवास पर था। दुर्माग्यपूर्णं घटनाओं के 
कारण अपने मुसलमान वधु पाकिस्तान की ओर जा रहे ये। अन्न-पानी 
नीं धा, गटर का पानी पीना पड रहा धा, लोगध्जितेमररटेये।मेरे 
सामने एक व्यक्ति अकस्मात मर गया। मेरे मुँह से स्वभावत निकला- 
"अररे / मेरा सहप्रवासी वोला-- “अच्छा हुआ एक कम हो गया 

मने उससे कदय “एक व्यक्ति मर गया ओर तरू कहता ह, अच्छ 
हुआ? अपने धर्म की सीख, सम्यता, तत्तवन्नान ओर मानवता का कुठ ज्ञान 
कि नही? 

म उस समय शाति प्रस्थापित करने का काम कर रहा था । ग्रहमनी 
सरदार पटेल भी प्रयत्न कर रहे ये ओर उस्र कार्य मेँ उने सफलता भी 
मिली। पेसे वायुमडल मे मेरी महात्मा गधी जी से भेट हुई धी। 

महात्मा जी नै मुञ्चसे कटा- देखो, यह क्या हौ रहा है?" 

भने कहा- "यह अपना दुर्भाग्य है । अग्रज कहा करते थे कि हमारे 
जाने पर तुम लोग एक दूसरे का गला काटोगे । आज प्रत्यक्ष में वही हो रहा 
डे। दुनिया में हमारी अप्रतिष्ठा हो रही है । इसे रोकना चादिए ।' 

गोध जी ने उस दिन अपनी प्रार्थना सभा में मेरे नाम का उल्लेख 
मीरवपूर्णं शब्दो मे कर, मेरे विचार लोगो को वताए ओर देश की हो री 
अप्रतिष्टा रोकने की प्रार्थना की । उस महात्मा के मुख से मेरा गौरवर्ण 
उल्लेख हुआ, यह मेरा महदूमाग्य था । इन सारे सवधा सै दी मै कहता द 
कि हरमे उनका अनुकरण करना चाषिए । 


अयम्‌ क्छा पाठन 

हम लोग धर्म के चडे-वडे सिद्धात वोलते है, परतु उन पर चलते 
हि क्या? हिदू-्म ने कटा हे कि आत्मसयम करो । स्र -पुरुप-सयध के 
चिपय म भी यी कहा गया है! श्रीरामकृष्ण का करते थे कि दौ-तीन 
सतान होने के वाद पति-पत्नी को वहन-भाई का सा आचर्य कटना 
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चारिए। मटत्मा जी ने भी सयम का उपदेश दिया या। वे कटा करतै ये- 
सयम का पालन करो, पीरुप को आत्मसात्‌ करना सीखो। पौरुष का 
आविष्कार पराक्रम प्रकट करने मे ले । आत्मा का पराक्रम दिखाओ # 


महात्मा जी का सयम-पालन करने का उपदेशं उचित था। यदि 
दायित्व दालकर उपभोग करने की विकृति वढो तो इस देश पर सकट 
आमे । उपभोग चारिए तो सकट भोगने को तैयार रहना चारिए। सभव 
है सकट भोगने की आपत्ति आने पर सयम की महत्ता विदित हो । 
हिद्‌-धर्मका जागरण करना ्ोगा 

मदात्मा जी द्वारा यताई गई सारी चातें आचरण में लानी होतो 
उम प्रकार फी शिक्षा देने वाले महान टिदू-धर्म को पुन जागृत करना 
होगा धर्म के वेर मानव-समाज याने परस्पर का विनाश करनेवाला 
श्वापदो का समाज लेगा । इससे वचने के लिए लये अपने स्वार्थं को नियत्रित 
फर्‌, समाज के साथ पूर्णत एकरूप होकर, द्ूटा अभिमान त्यागकर, 
अधिल मानव-समाज पर प्रम कर्ने के लिए, हिदू-ध्म के कटर अभिमान 
से इस भारतम्रमि का पुन निर्माण करना टोगा। हिदू-धर्म जागृत कर 
समाजे के प्रत्येक व्यक्ति मेँ उसका श्रेष्ठत्व प्रस्यापित करना चाहिए । दुनिया 
पर प्रेम करनेवाले सर्वसमन्वयवादी देश ओर एक आदर्श समाज कै रूप में 
ठम खडे होगे यह निश्चय ह्मे आज करना होगा, तभी महात्मा जी के 
समाने प्रात स्मरणीय व्यक्ति का पुण्यस्मरण अच्छे अर्थं मे किया जा सकेगा । 
भारत-भक्ति स्तोत्र कहते समय प्रात स्मरणीय, वदनीय व्यक्ति के रूपमे 
उनके प्रति भै अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करता ह| आज आप 
सवके सामने मेने अपनी भावनं व्यक्त की है। 

शिण 


४१ महात्मा गधी इक विभूति 

(महात्मा गधी जन्म-शताव्दी के निमित्त 

यह लेख नागपुर से प्रकाशित शयुगवाणी' 

नाम की मराटी मासिक पननिका में 

अक्टूबर १६६६ में प्रकाशित जा था) 
गत पचास-पचहत्तर वर्षो मेँ अपने देश में जो श्रेष्ट विभूति्यो हुई 
है, जिनका व्यावहारिक व राजगैतिक होत्र म जनमानस पर वहत अधिक 
श्री शुरुखी समश्च खड १ {२१५} 


गधी ठी से ञतिमभेट 


महात्मा जी से मेरी अतिन भेट सन्‌ १६४७ मेँ हु थी 1 उस समय 
देश को स्वाधीनता मिलने से शासन-सृन संभालने के कारण नेतागण खुशी 
मे थे। उसी समय दिल्ली मेँ दगा टो गया। यह सच है कि दगा होने पर 
सारे समाज का माथा मडकता हे । परपरा से जो अहिसावादी रटे है, वै भी 
दगे के समय क्रूर, दुष्ट, निर्दय हो गए धे। 

म उस समय उसी क्षेत्र में प्रवास पर था। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के 
कारण अपने मुसलमान वधु पाकिस्तान की ओर जा रहे ये। अन्न-पानी 
नहीं था, गटर का पानी पीना पड रहा था, लोग हेजे से मर रहे ये। मेरे 
सामने एक व्यक्ति अकस्मात मर गया। मेरे मुँह से स्वभावत निकला-- 
(अरेरे ॥ मेरा सहप्रवासी वोला- “अच्छा हुजा एक कम हो गया ॥ 

मने उससे कहा- “एक व्यक्ति मर गया ओर तू कहता है, अच्छा 
हआ? अपने धर्म की सीख, सभ्यता, तत्त्वज्ञान ओर मानवता का कुं ज्ञान 
हिकि नही? 

भ उस समय शाति प्रस्थापित करने का काम कर्‌ रहा था । गृहमनी 
सरदार पटेल भी प्रयत्न कर रटे ये ओर उस कार्य मेँ उन्हे सफलता भी 
मिली । पसे वायुमडल में मेरी महात्मा गधी जीसे र्भेट हुई धी। 

महात्मा जी ने मुञ्लसे कहा- देखो, यह क्या टौ रहा है" 

मेने कदा "यह अपना दुर्भाग्य हे । अग्रज कहा करते ये कि हमारे 
जाने पर तुम लोग एक दूसरे का गला काटोगे । आज प्रत्यक्ष मे वही हो रहा 
है। दुनिया में हमारी अप्रतिष्ठा हो रही हे। इसे रोकना चाटिए 

गोधी जी ने उस दिन अपनी प्रार्थना समा में मेरे नाम का उल्लेख 
गीरवयूर्णं श्वो मे कर, मेरे विचार लोगों को वताए ओर देश की हो रही 
अप्रतिष्ठा रोकने की प्रार्थना की। उस महात्मा के मुख से भेरा गोरवपूर्ण 
उल्लेख हुआ, यह मेरा महदूभाग्य था! इन सारे सवधां से ठी यै कहता ६ 
कि हरमे उनका अनुकरण करना चाहिए । 


शयम्‌ का पालन 

हम लोग धर्म के वडे-वडे सिद्धात योलते है, परतु उन पर चलते 
हे क्या? दिदू-धर्म ने कहा हे कि आत्मसयम करो । स्त्ी-पुरुप-सव्य ध 
वियय में भी यही कटा गया हे 1 श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि वो 


सतान होने के वाद पति-पत्नी को वहन~माई का सा आचरण कना 
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चारिए। महात्मा जी नै भी सयम का उपदेश दिया था। वे कहा करते े- 
श्सयम का पालन करौ, पीरूप की आत्मसात्‌ करना सीखो! पीरुप का 
आविष्कार पराक्रम प्रकट करने में ले। आत्मा का पराक्रम दिखाओ 


मटात्मा जी का सयम-पालन करने का उपदेश उचित था। यदि 
दायित्व टालकर उपभोग करने की विकृति वढी तो इस देश पर सकट 
आर्पेगे। उपमोग चाषिए तो सकट भोगने को तैयार रहना चाहिए । सभव 
हे सकट भोगने की आपत्ति आने पर सयम की महत्ता विदित हो । 


हिदू-धर्मक्छा जागरण करना ष्टेगा 


मात्मा जी द्वारा वताई गई सारी वते आचरण में लानीर्होतो 
उस प्रकार की शिक्षा देने वाले महान हिदू-धर्म को पुन जागृत करना 
षोगा। धर्म के वेर मानव-समाज याने परस्पर का विनाश करनेवाला 
श्वापदो का समाज लेगा । इससे वचने के लिए ही अपने स्वार्थ को नियत्निते 
कर, समाज के साय पूर्णत एकरूप होकर, शूटा अभिमान त्यागकर्‌, 
अखिल मानव-समाज पर प्रेम करने के लिए, दिदू-धर्म के कटर अभिमान 
से इस भारतभूमि का पुन निर्माण करना होगा। दिदू-धर्मं जागृत कर 
समाज कै प्रत्येक व्यक्ति मेँ उसका श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करना चादिए । दुनिया 
पर प्रेम करनेवाले सर्वसमन्वयवादी देश ओर एक आदर्शं समाज के रूप में 
हम खडे होगि यह निश्चय ट्म आज करना होगा, तभी महात्मा भी के 
समान प्रात स्मरणीय व्यक्ति का पुण्यस्मरण अच्छे अर्थ में किया जा सकेगा । 
मारत-भक्ति स्तो कटते समय प्रात स्मरणीय, वदनीय व्यक्ति के रूपें 
उनकै प्रति भै अपनी भावनाओं कौ व्यक्त किया करता दू आज आप 
सवके सामने भने अपनी भावनर्णँ व्यक्त की टै । 
श्िधिणि 


४१ महात्मा धी ऽक विभूति 

(महात्मा गधी जन्म-शताव्दी के निमित्त 

यह लेख नागपुर से प्रकाशित शयुगवाणी" 

नाम की मराटी मासिक पत्रिका मे 

अक्टूबर १६६६ मेँ प्रकाशित जा था) 
गत पचास-पचहत्तर वर्यो मे अपने देश में जो शरेष्ठ विभूतिर्यो [3 
है, जिनका व्यावहारिकं च राजसैतिक कषे मे जनमानस पर बहुत अधिक 
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प्रभाव पडा हि, उनमें महात्मा गधी अग्रणी ये, इस सत्य को कोई भी 
अस्वीकार नीं कर सकता । यह कहना वस्तुस्थिति-दर्शक ही होगा, इसरमँ 
कोई भी भिन्न मत नहं होगा । उनका व्यवित्तमत्व बहुविध धा ! उनके जीवन 
के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विभिन्न पहलू उनके अलाधारणत्व 
को स्पष्ट स्प से प्रकट करते ह। साधारण जनमानस पर उनके समान 
अन्य किसी की पकड नटीं थी। 


स्वभावत उनके विविध विचारो से अनेक विचारवत सहमत नही थे 
ओर आज भी नटीं है । जिरन्दोने अपनी श्रेष्ठता अपनी वुद्धि ओर गुणौ से 
प्रस्थापित की थी, एसे अनेक नेता उनके सवथ मे अपने मन भें उत्कट 
आदर रखते हए, उनके विचारों से असमत होकर भी असदिग्ध भाव से 
अपने विचार प्रकट करते ये ओर करते है। महामना प॒ मदनमोहन 
मालवीय व पडत जवाहरलाल नेह के नाम इस सदर्भं मेँ उल्लेखनीय है । 
इन दोनों श्रेष्ट पुरुषो से मेरा सपर्कं आया था। मुञ्चे स्मरण है कि एकं चार 
वातचीत नें उन्टोनि स्पष्ट खूप से का कि महात्मा जी के सव विचार उन्हे 
ग्राव्य नहीं है, कितु साथ ही महात्मा जी के सवध मेँ अपना उत्कट प्रम 
ओर भक्ति भी प्रकट की धी! इन श्रेष्ट व्यक्तियों की भक्ति मेँ दिखावट 
बिल्कुल नहीं थी। कितु यह भक्ति अधश्चद्धा के रूप नें विकृत भी नहीं ची, 
इसकी भी मुज्ञे अनुभूति इई । 
सरदार पटेल कधी मनोन्यधा 
महात्मा जी के सवध नें अपने मन मेँ परम भक्ति रखनेवालै आर 
एक महापुरुष थे- सरदार वल्लभभाई पटेल । अपना कर्तृत्च, अपना जीवन 
उन्लोनि महात्मा जी को समर्पित किया था। उनसे हु भेट मेँ यह समर्पण 
भाव प्रकर्पं रूप मँ दिखाई दिया । सरदार का अपना स्वतत्र व्यक्तिमत्व था। 
काग्रेल को महात्मा जी से प्रेरणा ओर मार्गदर्शन मिल रहा था, फिर भी एक 
अनुशासनबद्ध, सगित तथा कार्यक्षम सस्था के नाते कात्रेस का गटर्न ओर 
उस त्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप मेँ लानेवाली यत्रणा निर्माण करना उनका प्रमुख 
कार्य धा। उनके सगटन-कीशल के विना महात्मा जी क्या ओर कितना कर 
सकते थे। एक तरह कातरे सस्था को मजबूत नीव पर खडी करने के 
सरदार पटेल फे कर्तृत्व का आधार ही, मदात्मा जी के अनन्यसाधारण 
महत्त्व का कारण था यह कहना अतिशयोक्ति नही होभी। फिर भो उन्होने 
दूदटृष्टि रखकर अपना अलग व्यक्तित्व नहीं रखा 1 इस पर भी महत्ता जी 
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के सभी विचारों से वे एकमत टो, रेसरा ची था! अ्रेनं का राज 
जाने जीर कप्रेस् के टार्यो राजसत्ता आने पर रेसे मतभेद के प्रश्न उत्सन्न 
द्एये। 

शासन चलाते समय व्यावहारिक दुष्ट रखकर काम करना पडता 
हे। परिस्थिति सै मेल न खानेवाले तात्विक विचारं हस्तक्षेप करने लगे तो 
सर्वनाश ्ठोने की समावना रहती 8 । उस समय महात्मा जी अपनी प्रार्थना 
सभाओं मे जो विचार व्यक्त करते ओर जिन पर चलने के लिए शासन से 
आग्रट करते थे, वे अव्यावहारिक लगने के कारण नापसद होते हुए भी 
महात्मा जी पिपयक श्रद्धा ओर भक्ति के कारण सरदार उन विचार्यो के 
सामने नते दते धे। पाफिरतान कौ ८६ करोड रुपए देने का आग्रह ओर 
उसके लिए गाधी जी द्वारा शुरू किया हुआ अनशन उल्लेखनीय है । उस 
समय सरदार पटैल के साय हुई भेट में मैने उनकी मनोव्यथा का अनुभव 
किया धा। 

महात्मा जी पर असीम भक्ति करने वाली के मन मेँ भी मतभेद धे। 
आखिर वे उनसे ऊवने लने ये। इस वात को ध्यान में लै, तो कोई आश्चर्य 
नी कि अन्य पं के विचारी पुरुषों ओर जिनका किसी भी पक्ष से सवध 
नही था, ठेते बुद्धिमान पुरुषो के मन के मतभेद तीव्तापूर्वक प्रकट हुए हो । 
अपने देश की राजनीति मे महात्मा जी का उदय होने के चाद से यह 
अनुभव होने लगा धा। 
बिना शर्त ्यजो को सहायता 

यूरोप के प्रथम महायुदध (सन्रू १६१४ से १६५८) मेँ अग्रजो की 
विना किसी शर्तं के सर्व प्रकार सहाय्य देने का उनका आग्रट ओर इस 
दृष्टि से उनके द्वारा सेना मे भर्ती के लिए किया गया प्रचार किसी को भी 
पसनद नही था। लीकमान्य तिलक जी जसे अतिश्रेष्ठ बुद्धिमान राष्ट्रभक्त 
चाहते थे कि युद्ध-समाप्ति के वाद तुरत भारत को स्वतत्र करने की 
असदिग्ध धौपणा अग्रजो को करनी चाहिए । इसी शर्तं पर दे उनसे 
सहकार्य करना चादिए, अन्यथा विल्चुल नदीं । उन लोगों का यह विचार 
किसी भी कसीटी पर खशा उतरनेवाला था। 

शन्तु की मुसीचत से लाभ उटाया जाए, यह राजनीति का दडक हे 1 
कितु महात्मा जी की भूमिका उदार ओर सर्वथा अव्यावहारिक थी । उनको 
विश्वास था कि अग्रजो की मुसीवत से लाम न लेते हए उन सहकार्य देन 


शरीशुरुखी शमद्न खड 9 {२५७} 


पर वे उसके वदले मेँ स्वेच्छा से स्वाधीनता दे देगे। वाद की षटनाओं ने 
यह सिद्ध कर दिया कि उनका विश्वास मिथ्या था। “पय पान भजमाना 
केवल विपवर्थनम्‌* यही सत्य है। युद्ध के वाद की अपमानास्पद घटनाओं 
से क्षुब्ध होकर, उनके दारा लिया हआ अग्रजो से असहयोग का निर्णय भी 
यैसा ही विवादास्पद रहा । सुधार के नाम से जो अधिकार अग्रे दे रहे ये, 
उन्हें लेकर वाकी के लिए सर्पं करना, प्रतियोगी सहकारिता के तत्व से 
अग्रजं सै जसे की तैसा" नीति-व्यवहार का विचार उनकी पद नदीं या। 
कितु असहकार का आदोलन वीच मेँ रोककर, प्राप्त होनैवाले अपयश से 
अपना चाव करने की नीति उन्हे अपनानी पडी ओर चितरजन दास 
आदि धुरीण के नैतृत्व मेँ वैधानिक कार्यक्रम अगीकृत किया गया। 


बहिष्कार क्छ भरमास्ुर 


असदकारिता का स्वरूप ओर जनसाधारण को आद्वान करने की 
पद्धति पर भी तीव्र मतभेद थे । “एक वर्प में स्वराज्य" की धोपणा आकर्षक 
धी, कितु अनेको का मत था कि वह वस्तुस्थिति से परे थी। आखिर वही 
सत्य निकला ! विद्यार्थियों दारा विद्यालय तथा महाविद्यालय के वहिष्कार की 
योजना पर बडे-वडे व्यक्तिर्यो ने यह कहकर प्रखर टीका की थी कि यह 
वहिष्कार आगे चलकर विदार्थियें मे अनुशसनटीनता, उददडता, चारित्यहीनता 
आदि दोषो को जन्म देगा ओर सर्वं नागरिक-जीवन नष्ट होगा । वहिष्कारादि 
कार्यक्रमों से यदि स्वातत्य मिला भी, तो राष्ट्र के उत्कर्यं के लिए आवश्यक 
ज्ञानोपासना, अनुशासन, चारित्र्यादि गुणों की यदि एक वार विस्मृति हौ 
गई, तो फिर उनकी प्रस्थापना करना वहुत टी कठिन हे । शिक्षक तथा 
अधिकारियों मे अवटेलना करने की प्रवृत्ति निर्माण करना सरल टे, कितु 
बाद में उस अनिष्ट वृत्ति को संभालना प्राय अशक्य होगा, ठेसी चैतावनी 
अनेक विचारी पुरूषो ने दी थी। 

उस समय के आवेश मे इस चेतावनी की ओर दुर्लक्ष किया गया । 
इतना ही नही, तौ उन विचारको की चिल्ली उडाई ग्‌ । आज चारित्य की 
समस्या, विदयाधियो की अनुशासनहीनता आदि के सवध ने अपने नेतागण 
शाब्दिक चिता अवश्य करते है, कितु विद्यार्थियों कौ राजनीतिक आदोलन 
मेँ उद्धत व्यवहार करने में प्रोत्साहन देनेवाले उस समय क कर्य तथा 
प्रत्येक छोटे-वडे प्रसग में अनुशांसनटीनता का अभ्यास कराने वाले राजकीय 
आदोलनों से यद भस्मासुर खडा हुआ ह, इसे प्राजलता से कोहं मान्य नही 
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करता । जिनकी चिल्ली उडाई गर्ह, जिन्रे दुरुत्तर दिए गए, उनकी ही 
दूरदृष्टि वास्तविक धी, यट मान्य करने की सत्यप्रियता भी दुर्लभम हे। 


अग्रेण क्छ णाल 


महात्मा जी का ओर एक अआग्रट उल्लेखनीय है । उसके परिणाम 
वहत दूरगामी हए, जिन्रैँ आज भी भोगना पड रहा हे । स्वाधीनता-आदोलन 
का दमन करने के लिए अग्रजे ने मुसलमानों को यश मँ करके उन्टेँ अलग 
भृमि की मोग करने के लिए उकसाया। उस समय यह आभास उत्पन्न 
किया कि हिदू ओर मुसलमान किसी स्वाधीनता-विपयक फारमूले की मोग 
एक मत से करते, ती उसे टम स्वीकार कर लेगे। इस जाल मेँ अपने 
यडे-यडे नेता फंल गए ओर रिदू-मुर्लिम एकता निर्माण करने का प्रयत्न 
फरने लमे। 


कटर हिदू लेने के कारण, सर्वर्म समान मानने की स्वाभाविक 
उदारता महात्मा जी मेँ थी। इस उदारता मेँ गत सहस्रं वर्पो का इतिहास 
दुत्त कर उन्लेने चारे जो मूल्य देकर मुसलमान समाज को अपनी ओर 
सचने की कोशिश की ! उस समाज द्वारा किए गए दे, अत्याचार, मलवार 
मे मचाए हुए उत्पात आदि भीषण काडं की ओर दुर्लक्ष कर उनका महत्त्व 
व नीति उन्लने अपनाई थी । इसका इतिटास वताने की आवश्यकता 
नहीं हे। 


इस नीति से मटामना पडित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, 
माई परमानद, श्री विजयराघवाचार्य आदि बडे देशभक्त ने अपनी सहमति 
प्रकट की धी। महाराष्ट्र ओर अन्य प्रातं मे, लोकमान्य तिलक के 
निष्ठावान अनुयायियों ने काग्रेस में रहते हुए दिद महासभा का सगठन 
यलवान वनाने की कोशिश की। 

अल्पसख्यको के विषय मे अपनाई गई नीति के परिणाम सर्वविदित 
है 1 मातृभृमि के लाछनास्पद विभाजन होने तक के एक से वकर एक राष्ट 
फा अपमान तथा हानि करनेवाले प्रसगों की वाढ आई । फिर भी उस नीति 
का त्याग करने की उनकी प्रवृत्ति नही हई । उलटे अधिक जिव सै वही मीति 
सही ओर योग्य समञ्जकर व्यवहार करने की प्रतियोगिता विभिन्न राजकीय 
नेताओं मे शुरू टद, जो आज भी चल रही हे। दिद नाम से चिठ ओर 
अल्परख्यको की उदडता को न्यायीचित मानकर उनका 
ुषटीकरण ही मानो लक्ष्य लो गया ह, देखा दिखता है । इसे यार के सच्चै 
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ररूप का विस्मरण हा ओर सव प्रकार की अलगाव की युत्ति वदी ओर 
विभिन्न गतु-देशो को चचु-प्रवेश के वाद मूसल-प्रवेभ का अवसर मिलता 
है, यह स्पष्ट रुप से देखने पर भी उस सर्वनाशी नीति से चिपके रहने का 
दुर्थर दुराग्रह वृद्धिगत ठीता हआ दिखाई देता रै। 

महात्मा जी के उपयुक्त विचारो से मतभिन्नता रठना, शुध विचार 
करने वार्लो की दृष्टि से स्वामाविक ओर योग्य मानना चाहिए} 


अगणित श्रेष्ठ श्युण 

महात्मा जी के व्यक्तित्य के अनेक पहलू धे। उनकी हिदू धर्म पर 
श्रद्धा धी) हिदू जीवन के मानविदु खूप गोवेश का सरक्षण तथा उसकी 
हत्या सर्वथा वद हो, इसलिए अपना शासन प्रभावी कानून वनाए, इसके 
लिए उर्होनि प्रयासं किया। अपने अस्पृश्य कटे गए उपेक्षितं वाधर्वो को 
सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उनकी आर्धिकः, सामाजिक, शक्षणिक 
आदि सव दुष्ट से उन्नति करने का उन्होने प्रयत्न किया । अशिक्षित, सरल 
ओर आर्धिक कटिनाइयो मेँ जीवन वितानेवाले वनवासी-दलित बाधो को 
परधर्मिरयो द्वारा धर्मभरष्ट किए जाने के कार्य का तीव्र निपेध किया। समाज की 
गुंडागर्दी, अत्याचार, वलप्रयोग आदि अवलवन सिखनेवाले, असस्कृतता 
बढानेवलि समाजवाद, साम्यवाद अदि नार्मो से केवल भीतिकता को प्रचार 
करनेवाले, कार्यकलापों के सवध में स्पष्ट विरोध प्रकट किया। 

उनके इन गुणों के कारण जनमानस मेँ उनके सवध में अपारं प्रीति 
व श्रद्धा बनी रहेी व रहनी चाहिए 1 


मनदु शी होते 

अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए उनकै नाम की घोषणा करनेवाले, 
उनके भक्त कटे जानेवार्लो दारा उनके विचारो ब अगणित च्ेष्ठ गुणों की 
उपेक्षा, इतना ही नीं तो उनकी खिल्ली उडद जाते देखकर मन दुखी 
होता है। 

अनेक विवादास्पव अव्यवहार्य सिद्ध हुए विचा का उनके द्वार 
आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करने के वाद भी उनकी स्मृति लोग अपने अत करण 
मे सदैव आदर्पूर्वक सजोकर रख रे है । उसका कारण हे -- उनका अद्रूट 
आत्मविपयस, धर्म के त्रिष्ठ जीवन-मूर्ल्यो पर निष्ठा, तदुनुरूप स्वत के 
जीवन को बनाने की सच्चाई, अपना दोष अपनी भूल प्रकट स्प से मान्य 
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करने की सत्यप्रियता आदि 1 इन असामान्य गुर्णो के कारण उनकी स्मृति 
रखना आवश्यक हे । 


इस वर्प २ अक्टूयर ५६६६ को उनका जन्मशताव्दी उत्सव वडे 
उत्साह ओर समारोह से मनाने का सव वेशवाधर्वो का सकल्प है । वे बडे 
पैमाने पर षो भी! लेकिन उत्सव-समाराहों से टी इति कर्तव्यता मानना 
योग्य नहीं । उनके जीवन का दक्षतापूर्वक अभ्यासं कर, उने प्रकट हए 
श्रेष्ठ स्थायी गुणो कौ समञ्जकर, उन्टे समाज मेँ सवने आत्मसात करना 
आवश्यक हे) राष्रर्थं सर्वस्व समर्पित कर, शुद्ध सात्त्विक गुणों से युक्त 
होकर, प्रत्येक व्यवितत को राष्ट्र का उत्कृष्ट कार्यकर्ता वनना चाहिए ओर 
अखिल मानवजाति को अपने सर्वसग्राहक उदार व्यवहार से भूषणभूत होना 
चाहिए! इसलिए उनके गुणों को समञ्ञकर अनुकरण करने का निश्चय 
करना चाहिए । भगवतूकृपा से सव देशवधुओं मे यह सदिच्छा निर्माण हो 
ओर अपना राष्ट्र सर्वसदुगुण-सपन्न वनकर स्वत सिद्ध जगदुगुरु पद प्राप्त 
करे ओर इससे महात्मा जी की कीर्ति अक्षय रहे। 
श्नि 


४२ भोभक्छ पूज्य श्री चौडे महाराल 


(आश्विन वद्य 9 शके १८६१, तदनुसार गुरुवार 

३० अक्तूबर १६६६ को आदरणीय चडि 

महाराज स्मारक मदिर का भूमिपूजन समारभ 

सपन्न हुजआ। उस अवसर पर हज भाषण) 

निविध्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा । व्यवस्थापकों के निर्णय के 
अनुसार अपने इस आश्रम ये, आश्रम के सस्थापक कैलासवासी गोभक्त 
चोड महाराज की स्मृतिप्रीत्यर्थ एक मदिर-निर्माण की योजा हई हे। इस 
मदिर के भूमिपूजन के लिए भें यहा उपस्थित रह, देसी यहो के लोगों की 
इच्छा धी। अपने या भारत मे अतिप्राचीन काल से गोमाता की भक्ति ह 
रही हे। भगवान श्रीकृष्ण कं विषय मेँ “नमौ देवाय गोब्राह्मणहिताय च, 
जगदृहिताय कृष्णाय” कह कर गोविद-स्मरण किया जाता था। श्रेष्ट जीवन 
की प्रस्यापना के लिए भगवान ने अनेक वार अवतार लिए है। पुरातन 
पल से हमारे ऋषि-मुनिरयो ने, पूर्वजो ने श्रेष्ठ जीवन का अमन किया 
, प्रतु आजकल गोप्रूजन का क्या लाभ ह, कहकर वडे-वडे लोग इसको 
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है। उस केन मँ अव भयकर अनावृष्टि होकर पीने के पानी के अभाव 
पशु वेल होकर मर्‌ रटे है। तव अन्य जगहों पर मवेशी भेजे गए । इस 
यातायात में कई पशु रास्ते मेदी मर जते हं! 


प्रकृति भी मानव के अधर्म को देखकर करुद्ध हुई है । आज समाज 
मे धर्मदृष्टि जागृत नहीं ह । उते पुनर्जागृत करने की राह मेँ वडी-वडी 
अडचनों के पाड खडे ह । एेसी स्थिति मेँ अपने देश के नेताओं को 
गोवर्धन करने के स्थान पर विदेश से दूष आयात करना सुविधाजनक 
लगता ै। अपने या की गाय मारना ओर विदेश से दरूध-पाउडर लाना। 
रहौ से आनेवाला (तथाकथित) दूय पाउडर, दूध से ही वनाते ह, ठेसा नहीं 
है। कुछ कृत्रिम रासायनिक मिश्रण से उसे वनाते है। 

एक जानकार से ने पृषछा- श्राकृिक दूध में चूना रहता 8, जो 
शरीर मे उत्तम प्रकार से मिल जाता है! रासायनिक पद्धति से तेयार किए 
गए दू्-पाउडर मे कैलशियम कते मिलति ठै? 

उसने वत्ाया- “हधियो का चूर्ण डालते है / 

इस प्रकार का कृत्रिम दूध वच्चो को पिलाना ठीक है क्या? हम 
हिदू कहलाते है । लोक-लन्जा नहीं हे, कम से कम मन की लन्ना तो होनी 
चाहिए । अपने यल इस प्रकार के अविवेकपूर्णं काम हो रहे ह । कोई 
दान्वय से केगा भी कि आज की दृष्टि से विचार करं । परतु मनुष्य के 
जीवन का केद्र-चिदु श्रद्धा" देती हे। श्रद्धा होगी तो अकल्पित परिश्रम 
करने की श्रेष्ट भावना मनुष्य भे निर्मित होती हे । हमारे यों राष्ट्रीय 
आदोलन करने के लिए प्रोत्साहन दिया, उसके पीछे भी श्रद्धा की शक्ति ठी 
धी। गोमाता के प्रति श्रद्धा से राट्रसेवा की श्रद्धा उत्पन्न होगी । इसमे कोद 
सदेह नहीं कि श्रद्धा का मूल केद्-स्थान गोमाता ही हे 1 
भो-्रच्छ से रब्दुश्रद्ध उत्पन्न होनी 

गो शब्द का एक अर्थं भूमि" भी होता है। गोमाता की श्रद्धा नें 
से भू-माता की श्रद्धा उत्पन्न होगी ही । यह श्रद्धा लुप्त ठो गई इसलिए 
आज देसी स्थिति दिखाई देती हे । हृदय की भक्ति नष्ट टो गई। नेचृत् 
करनेवाले लोग चा तरफ दिखते हे, परतु मातृभूमि की श्रेष्ट भक्ति कटी 
दिखती हे क्या? मातृभूमि की खडित स्थिति के विषय मे किसी कौ खेद 
देता है क्या? मेरे जैसा कोड बोलता डे, तब यही लोग कहते है यट एक 
स्थापित सत्य हे भारतमाता के विभाजन को एक स्थापित सत्य समञ्यते 
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दोप देते ह । परतु यह टीक नदीं हे। 
गओोमाता क्छ असामान्यत्व 


गाय मेँ कुछ असामान्य अलीकिक सामर्थ्यं हे। उससे अपनी 
सुख-समृद्धि ओर उत्कर्प होता हे। उसी से हम लोर्गो र्मे श्रेष्ट जीवन की 
पाच्रता उत्पन्न होती हे। गोमाता के वारे मेँ अपने यों परपरा से पवित्र 
भावना रहती आई हे। परतु आधुनिक लोग उपयुक्ततावादी हो गए है। 
प्रत्येक व्यवहार र्मे लाभ क्या हे? ठेसी भोतिक कसीटी लगाने की प्रवृत्ति 
निर्माण हृई हे। यह कसौटी लगाने के लिए गो-सवधी पूर्ण जानकारी हीना 
आवश्यक हे, तव उसे लगाने में आपत्ति नहीं । वह पूर्ण जानकारी हमारे 
पास हे क्या? अपने ज्ञान की सीमा देखने पर जान पडता हे कि हरमे वहुत 
थोडा समञ्चता हे! मनुष्य सुष्टि-क्रम के सवध मेँ तो लगभग कुछ नी 
समन्ता, एेसा ही कहना पडेगा । हम अनेक वार अहकारं से उलटा-सीधा 
कर वैटते है। 

उपयुक्ततावादी कहते है, वृटढे-वाढे पशुओं का व्यर्थ भरण-पोषण 
करने नँ क्या फायदा? विद्वान समञ्ञे जानेवाले अर्थशास्त्री भी एसा कहते है । 
कछ लोगों ने कहा मनुष्य ओर पशुओं में स्पर्धा के कारण समस्या उत्पन्न 
होती हिं। 


अधर्मसे निसर्भकाकोप 


जमीन पर उगनेवाली घास, जो मानव के खाने के उपयोग की नीं 
डे, खाकर गाय मनुष्य के लिए दूध निर्माण करती हे 1 केवल उपयुक्ततावाद 
का सिद्धात सत्य हे क्या? आज गोवश का वहुत वडे प्रमाण पर हास टो 
रहा हे । प्रकृति का कोप इसका कारण हे मनुष्य के अधर्म का प्रकृति पर 
परिणाम होता हे। समय पर वर्षा नीं होती । आज स्वय के धर्म के सवथ 
मे वोलना भी पाप 8, ठेसा यडे-वडे लोग समञ्ते है । कितु अधर्म के कारण 
अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि के प्रकोप हो रहे हें। 

राजस्थान के एक भाग मेँ अत्यत उत्तम जाति के गाय-यैल ये। 
वहो की गाये देखने में वहुत वडी नहीं है, परतु उत्तम ओर भरपुर दध देने 
वाली ह भ एक मित्र के घर रुका था। उसके यौ एक बिल्कुल 
साधारण-सी गाय थी । उस वालुकामय प्रदेश में वढ दिन मे ७- वार दूध 
देती थी । पृछने पर उसने कठा माय को पालने ते लाभ ही होता है! वही 
की गाये बहुत कम खाती ह । वह केवल घास खाकर अच्छा गाढा दूध देती 
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हि। उस कषतर मे अव भयकर अनावृष्टि होकर पीने के पानी कै अभावे 
पशुं वेटाल लैकर मर रहे है । तव अन्य जगर्ह पर मवेशी भेजे गए । इस 
यातायात में कई पशु रास्तेर्मेटी मर जाते दह। 


प्रकृति भी मानवे के अधर्म को देखकर क्रुद्ध हुई है! आज समाज 
मे धर्मदृष्टि जागृत नहीं । उसे पुनर्जागरत करने की राह मेँ वडी-वडी 
अडचर्नों के पटाड खडे है । एेसी स्थिति मँ अपने देश के नेताओं को 
गोसवर्धन करने के स्यान पर विदेश सै दूध आयात करना सुविधाजनक 
लगता टै 1 अपने यर की गाय मारना ओर विदेश सै दूध-पाउडर लाना। 
वँ से आनेवाला (तथाकथित) दूघ पाउडर, दूध से टी वनाते दै, एसा नदीं 
है। कुछ कृत्रिम रासायनिकं मिश्रण से उसे वनाति है। 

एक जानकार ते मने पृष्ा- श्राकृतिक दूध मेँ चूना रहता हे, जो 
शरीर मेँ उत्तम प्रकार से मिल जाता टै! रासायनिक पद्धति से तैयार किए 
गए दृध-पाठडर में कैलशियम कैसे मिलाते है? 


उसने वताया- “दियो का चूर्ण डालते हे ॥ 


इस प्रकार का कृत्रिम दूध वर्च्चो को पिलाना टीक हे क्या? हम 
हिद्रू कहलाते है । लोक~लज्जा नहीं है, कम से कम मन की लज्जा तो होनी 
चाष्टिए। अपने यषां इस प्रकार के अविवेकपूर्ण काम हो रहे है । कोई 
दूरान्वय से कठेगा भी कि आज की दृष्टि से विचार करे । परतु मनुष्य के 
जीवन का केद-विदु श्रद्धा" होती है। श्रद्धा होगी तो अकल्पित परिश्रम 
करनै की श्रेष्ठ भावना मनुप्य में निर्मित टीती हे। हमारे यहं राष््रीय 
आदोलन करने के लिए प्रोत्साहन दिया, उसके पीछे भी श्रद्धा की शक्ति षी 
धी। मोमाता क प्रति श्रद्धा से राष््रसेवा की श्रद्धा उत्पन्न होगी । इसमे कोर 
स्वदि नीं कि श्रद्धा का मुल केढ-स्थान गोमाता टी हे 1 
गो-श्रधा से रा्दरश्् उत्पन्न नी 

गो शब्द का एक अर्थ भूमि" भी होता हे। गोमा्ता की श्रद्धा मेँ 
से भू-माता की श्रद्धा उत्पन्न होगी ही । यह श्रद्धा लुप्त हौ गई इसलिए 
आज एेसी स्थिति दिखाई देती हे। हदय की भक्ति नष्ट टौ गरई। नैतृत्व 
करनेवाले लोग चारो तरफ दिखते डे, परतु मात्भरूमि की श्रेष्ठ भक्ति करटी 
दिखती हे क्या? मातुभूमि की खडित स्थिति के विपय रँ किसी को खेद 
देता डे क्या? मेरे जैसा कोई चोलता हे, तव यही लीग कठते है-- “यह एक 
स्थापित सत्य है । भारतमाता के विभाजन को एक स्थापित सत्य समञ्जते 
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है । पृथ्वी पर रेस्ना कोई भी सत्य, स्थापित सत्य नही होता । इसलिए चाह 
जैसा वोलना ठीक नहीं । आज अतिम संत्य लगने वाली वार्तो मेँ भी हार 
माननी पडती हे। परतु छार का दर्द हो तव ना? आज लोग मृतवत्‌ 
दिखाई देते है । गोमाता के दुख के लिए कोई दर्द नीं, वैसे ही मात्भृमि 
की भी चिता नष्ठीं। ठेसी स्वतनता का करई मलतव नहीं है। 


डे लोगो को टम क्या कर रहे है, इसपर ध्यान देना चाहिए। 
दूसरों का आज्ञाधारक सेवक वनकर रहना ही आज राजकारण हो गया हे। 
सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो वडे-वडे लोय इसमे वधे हुए दिखाई देते है। 
स्वतत्रता से विचार करने का दावा करने वालों के पीछे भी दूसरे दारा दी 
हई बुद्धि टी दिखाई देती हे! इसलिए एेसा लगता हे क्रि गत हजार वर्प 
परकीय शासन में रहने के कारण, दासता मेँ रहने के कारण, उनकी आज्ञा 
से आचरण करभे मेँ अभी भी आनद होता हे। 


राष्दरलीवन वच्छ अरयिष्ठान 


एेसी स्थिति मे यही कटना चाहिए कि हमने अपनी श्रेष्ट भ्राओं 
को एक ओर रख दिया है । गाय केवल पशु नीं है । वह एक श्रद्धा स्थान 
ह, परतु हमने गो-माता की उक्षा की। अच्छे-अच्छे लोग पठते ै- 
(जानवरों का रक्षण क्या करते ही?" परतु आक्रमण होने पर कोई ठेसा नही 
कहता-- “जमीन का रक्षण क्या करते हो, मनुष्यों का रक्षण करो । आक्रमण 
होने पर जिसको चिता नीं होती, वह जिदा रहते हुए भी मरे के समान 
है॥ जव लोग पूते है तुम जानवरों के पीछे क्यो भागते हो? त्वं कना 
चाहिए कि ठम मानव-हित के लिए ही पशु के पीछे लगे टै । जिसको अपने 
श्रद्धा के का रक्षण करते नीं वनता, उनको कभी भी सम्मान नर्ही 
मिलता यह स्पष्ट हे। 

हमारा विश्वास हे कि गो-माता राषट्रजीवन का मुख्य अधिष्ठान है। 
राष्ट्रजीवन का मुख्य अग हे । कू लोगों की भावना हे कि इस गोरक्ष के 
पीछे राजकीय स्वार्थ का हेतु सिद्ध हो, देसी इच्छा हे। इसीलिए शनोरषण 
अभियान समिति" पर देसे आरोप लगाए गए 1 पुरी के शकराचार्य जी के 
अदेश से आदोलन करने का निर्णय किया गया धा। उसी समय विहार, 
चगाल, इत्यादि प्रातो मेँ मध्यावधि चुनाव होने वाले थे। सभवत इस कारण 
लोगों का कहना था कि इनको गोरक्षणादि कुछ नदीं चाहिए । इन लोगों 
का राजकीय मन्तव्य है। 
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मने स्वामी जी से कटा चुनाव की गडवड समाप्त होने के वाद 
आदोलन करेगे # तव उन्टनि वैसी घोपणा की! मोरक्षण का देतु किसी भी 
प्रकार से राजकीय रवार्थ सफल करना नरी है। जीवन की श्रद्धा अक्षुण्ण 
वनी रहे, इस दृष्टि से जते श्री शकराचार्य जी देखते है, वैसे ही सभी लोग 
देखे कि गोत्या न हो, पूर्ण गोवश सुरक्षित रे, आज का यह धर्मविरोधी 
उन्माद दूर टो। गो-पूनन के साथ-साथ गो-रक्षण की भी चिता हो। 

यृदढे गाय-वैल आज वौञ्चा लगते हे । आधुनिक तरुणो सै तो यह 
पर्ने का भी अर्थं नटीटैकि वृढ मौ-वाप का क्या करोगे? वर्योकि उनको 
तो वृढ मौ~वाप का भी वो्ा लगने लगा हे । परतु वे यट भूल जाते है कि 
सूृष्टिक्रिम के अनुसार उन्दे भी बुढापा आने वाला है, तव उनकी भी यटी 
दशा टोगी। 

कुछ लोग पृष्ठते है कि गो-रक्षण की योजना क्या है? करई स्थानो 
पर गोरकषण की योजना कार्यान्वित दुई हे ! जगह-जगह गो-रकषण सस्था 
निर्माण करते टृए ये किसी पर वोञ्च नीं है- यह दिखा देना चाहिए । 
्राम-गाम मेँ गो-रक्षण सस्था स्थापित होकर उन्म लगडी-लूली गायों का 
सरक्षण होना चाहिए । ५-१० गवं के लोगों ने मिलकर एकाथ सुरक्षित 
स्थान निश्चित कर वही पर घास उगाने की व्यवस्था कर अपग गाय-्लो 
तथा अन्य जानवरों की सुरक्षा करते हुए उससे प्राप्त गोवर व खाद को 
सबमे यौँट लेना चाहिए । इससे गोवश का सरक्षण ती होगा ही, उत्तम खाद 
भी मिलेभी। 

आज हम इस उत्तम खाद की उपेक्षा कर रासायनिक खाद का 
भरपूर उपयोग कर रटे हे । अमेरिका ने रासायनिक उर्वरकर का निर्माण कर 
अभरृतपूर्वं खेती की । वाद मेँ उनके ध्यान मे आया कि पहले-पहल उत्तम 
उत्पादन मिलता दै, परतु धीर-धीरे उत्पादन निकृष्ट किस्म का छोने लगता 
है। अमेरिका मे असख्य भूखड रासायनिक उर्वरकों के कारण अनुपजाऊ 
हो गए हे। उनपर इस आशय के फलक लगाए हए हे । इन रासायनिक 
उर्वरकों के कारण वाद मे धास भी नही उमती। अपने यहां इन रासायनिक 
उर्वरकों का जोर-शोर से उपयोग हो रहा हे । अमेरिका ने सारी जमीन 
अनुपजाऊ होने का इतजार नदी किया। परतु अपने यरो रासायनिक 
उर्वरकों का प्रचार धडल्ले से जारी हे । सूखी पतिर्यो, कचरा ओर गोवर ते 
वने खाद जैसा अच्छा खाद नही ठोता। उससे जमीन की उपजाऊ-शक्ति 
वढती है, खेती अच्छी होती हे ओर जमीन निरतर अच्छी रहती है । परतु 
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उन्होने जो अच्छा किया, हम उसे नहीं अपनाते ! हमने उनकी राष्ट्रभक्ति, 
उद्योगप्रवीणता, विज्ञान को तो नहीं अपनाया, परतु शराव, व्यसन इत्यादि 
को भरपूर अपनाया। 


गो-सरक्षण यह सवको सुख देने वाला है । अत्यत शु सात्विक 
भाव से पवित्र धर्मव्रत के रूपमे स्वार्थ का लेशमा्र भीन रखते हुए 
गो-सेवा करनी चाहिए ! इस प्रकार से काम करनेवाली जो अत्यत थोडी 
सस्थाे है, उन्म से यह एक सस्था है। सचमुच मेँ श्री महाराज ने स्वय 
करा खून-पसीना सींचकर इस सस्था का निर्माण किया हे । उन्होने गो-सेवा 
फा स्वीकार जीवनकार्यं ओर धर्मकार्यं के रूप्ये किया है। 


वराह अवतार 


अपनी अवतार-कथाओं मे एक कथा हे वराह अवतार की। उस 
अवतार का कार्य समाप्त होने पर भी भगवान वह शरीर डने को तैयार 
नहीं धे । देवताओं ने वराह भगवान की प्रार्थना की, परतु भगवान ने कहा 
कि मै यह अवतार शरीर नीं छोद्ूगा । सव देव चिताग्रस्त हुए कि अव क्या 
होगा? तव भगवान शकर ने कहा, भँ वात करता हू उन्होने भी शरीर 
त्याग देने को का, परतु भगवान को उस शरीर से प्रेम उत्सन्न होने के 
कारण वे शरीर त्यागने के लिए तैयार नीं हुए । तव भगवान शकर ने त्रिशरूल 
कर प्रहार कर वह वराह-शरीर नष्ट कर दिया। तव भगवान विष्णु अपने मूले 
खूप में प्रगट इए । 

तात्पर्य, यह शरीर रहनेवाला नदीं है । उसे अमरत्व नीं है । उसका 
क्षरण होता जाता हे । जीवन भर तेज प्रकाश देते-देते तेल समाप्त हो जाता 
हे। यैसे ही शरीर समाप्त हौ जाता हे। इसके लिए पर्याय नहीं है, परतु 
महाराज जी नीं रहे, इसलिए कार्य वद कर देना चादिए क्या? अपने यहां 
की परपरा तो सातत्य से कार्य करने की है। 

भे एक आश्रम देखने गया था! वरहो मने प्ष्म-- “आपके वाद यह 
काम कीन करेगा?" उन्न उत्तर दिया ~ (तव यां पर कुत रहेगे॥ ओर 
सचमुच वही हुआ । योग शिक्षा के स्थान पर कचरे के केर वन गप्‌। मु्मते 
किसी ने कहा ~ “आप यह कार्य ओर स्थान ग्रहण कर तो अच्छा लोमा / 
भने कहा-“मेरे वाद पैसा ही होनेवाला ढो, तो क्यों रः 

महाराज ने भगवान श्रीकृष्य की सेवा की, जो ईश्वर-कृपा से 


अखड चल रही है ! घर का वातावरण गो-सेवा ब्रत से भा है । यह कार्य 
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नष्ट लेगा~ इसकी मन में शका भी नही आवी। धर के सव लोग ओर 
मटाराज कै मित्र यट कार्य करते रस्ये ! आप सव लोग विचार करे! यद 
अपना तष्ण 1 सपूर्णं देश से गो-हत्या का कलक मिराकर गो-हत्या वद 
करने का प्रयत्न करना चारिए । समाज में सर्वन इस भावना का प्रसार करे । 
धर्म -भक्ति, रष्ट्र-मक्ति ओर इनर्मे से कर्म-शक्ति जागृत कर । यह कार्य 
करने के लिए अपना सहयोग दे। 

णिग 


४३ न्यायरत्न शरी श्रुडिराज विनोद 


यट आग्रटपूर्वक कटा गया है कि मैं न्यायरत्न विनोद के विषय र्मे 
क्ट लिखु। भे असमजस मे पड गया, क्योकि मेरे जैसा अति साधारण 
व्यवित्त असायारण म्पि पद प्राप्त किए हए व्यक्ति के वारे मेँ क्यालिखे 
ओर कसे लिखे। 


भानण तया लेखन की डती 


वै केवल न्यायरत्न न्धी थे, केवल विद्वान ही नहीं धे, अपितु 
साकषात्र पारस्पर्शं किए हुए अधिकारी पुरुप धे। समय-समय पर प्रकाशित 
होमेवाले उनके लेखो से यट ज्ञात टोता है कि वे इहटलोक से दूर किसी 
रहस्यमयी सूष्षम सृष्टि मे विचरण करते ट । उस लीक के विचार जनसराधारण 
को अवगत करने के लिए शब्द-सुष्टि की सामर्थ्यं बहुत ही सीमित होती 
ह। अत फेवल निर्देशमान कर, अनेक सृष्म अत सवेदनाओं को जागृत 
कर, उस जागृति में से सवेदनक्षम शुद्ध अत कररणवाले व्यक्ति को अति 
भव्य, उदात्त तथा सुखमय अनुभव प्राप्ति के आभास में से महर्षि के 
पारस्पशीं क्नान का अल्प सा क्यों न दय आकलन हीतां डे तथा महर्षि के 
तप सामर्थ्यं का ज्ञान होमे लगता है। 

कुठ वर्थ पूर्वं पुणे के स्वयसेवक वधुर्ज नै अनेक सम्माननीय 
नागरिको के समवेत मेरा सत्कार किया धा। मेरे लिए यह अवसर बहुत ही 
सकौच पैदा करनेवाला था। योग्यता का अभाव ही मेरी योग्यता ह~ यह 
म जानता ह उस समय भी जानता था, परतु इस निमित्त से अनेक 
महापुरुषों का परिचय तथा आशीर्वाद प्राप्त होने के मोह के कारण घस 
कार्यक्रम को मैने अस्वीकार नीं किया । उस समय हए प्रकट कार्यक्रम भें 
मर्र्पिं जी ने आशीर्वादयुक्त भाषण किया धा । उनका गुञ्ञ पर तथा सध पर 
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वडा ठी अनुग्रट था। उस समय उनकी एकं अफ्रीकी शिष्या भी उपस्थित 
थी। उसका भी आशीर्वादपरक मावण हुआ धा। उर्न्टोनि भाषण का अत 
पवित्न गायत्री मत्र के विशिष्ट उच्चारण के साथ किया था। उस समय 
महर्पिं का भाषण श्रवण करने का मुनौ सौभाग्य प्राप्त हुआ । एक-एक शब्द, 
एक-एक वाक्याश नाप-तील कर योलना, उसका श्रोता्ओं पर गभीर 
परिणाम हो- इस उदेश्य से किचित रुकना तथा गभीर गीष के समान 
अर्थगर्भं विचार रखना । ये सारी वाते अत्यत्त मुग्ध करनेवाली थी 


ठनका अलुग्रह 


उसी वास्तव्य मँ उनका मुञ्ञपर एक अनुग्रह हुआ । पिछले करई वर्षो 
से ठीक निद्रा नहीं आ रही थी। उस कालखड मेँ अनेक दिन ओर रात्रि 
विल्कुल निद्राहीन स्थिति मेँ बितानी पडी थी। निरतर जागरण का 
दुष्परिणाम हो रहा था । जव महर्पि को यह विदित हुआ, तव उन्होने तावे 
के तार की विशिष्ट आकार की एक वस्तु मत्रसिद्ध कर मुने दी ओर उते 
नित्य देह पर धारणा करने कौ कहा । 

उस अवसर पर उनके मत्रशास्त्र ज्ञान तथा मत्रसिद्धिं के सामर्थ्य 
का मुञ्मै स्पष्ट भान हुआ । केवल इच्छा से, वृष्टि से, कभी अल्प स्पर्श ते, 
लोगों को आधि-व्याधि-मुक्त कर मन शाति प्राप्त करा देने, विशेष अधिकारी 
पुरुषों का उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करा दैने की योग्यता उनमें थी। 
प्रतिवर्पं व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व पर वहुतों ने उनके सहवास में इस 
प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हे। 


र्य शरीर अलुभूतिपूर्य भाषा 

एक वार उनकी “अभगसहिता' पढने का सौभाग्य प्राप्त हुंजा। 
उसमे उनकी आध्यात्मिक अनुभूति, उसमे से प्रकट हुआ सर्वात्मभाव, जति 
विशिष्ट उच्च-नीच भाव-नियेध दीन-दुखियों को अपना आराध्य मानने का 
दिव्य सदूभाव आदि वहुत ही सहज ओर रसपूर्णं भाषा मेँ व्यक्तं हुआ ठे) 
केवल उक्त “अभगसहिता पटने से ही महिं की महत्ता का वोथ हो सकता है! 

उस श्रेष्ठ विभूति के विषय में भ क्या लिख सकता ह! वे आजं 
इस प्थ्यीतल पर शरीरधारी सूप मे विद्यमान नहीं है, परलु उनकी मत्रशक्ति, 
योगशक्ति अध्यात्मज्ञान की शक्ति, पूर्ण तेज से अपने हितार्थं चार्य ओर 
विचरण कर रही हे, इस विश्वास से उनकी स्मृति को नम्रतापूर्वक शतश 
प्रणाम तथा दूट-षूटे शब्द उनके चरर्णो मे अर्पित करता हूं । ससि सि 
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४४ योगव्रती श्री जनार्दन स्वामी 
(र्य जनार्दन स्वामी के चरित्र श्योगमूर्तिः में प्रकाशित लेख) 
अतिपरिचयाद्‌ श्रादर वृद्धि 


परमश्रद्धेय परिव्राजकाचार्य श्री जनार्दन स्वामी से मेरा अनेक वर्पो 
से निकट का परिचय हे । *अतिपरिचयादवज्ञा' इस सुभाषित को वहुत कम 
अपवाद मिलते है । श्री जनार्दन स्वामी उस अपवाद की गणना नें ते एक 
हैं 1 अतिपरिचय के कारण ही मेरे मन मे उनके प्रति आदरभाव निर्माण 
हुआ है। 


श्वक्ावदक्धनि ओर योग्रत 


जिनका स्वामी जी से अधिक परिचय नहीं टै, उनको स्वामी जी के 
दर्शन मात्र से सहज ज्ञान हो जाता हे कि वे योगप्रचार का व्रत लिए हए 
एक नैष्ठिक सन्यासी कार्यकता ह । उनके मितभाषी ओर हितमाषी स्वभाव 
के कारण प्रत्यक्ष भेट के समय दीर्घकाल तक बातचीत होने पर भी 
अनावश्यक विषय के वारे मेँ ये एक अक्षर भी नहीं वौलतै थै। अपने 
अभ्यास के विषय का, जो मालूम है व जो मालूम नी, एेसा तथाकथित 
ज्ञान तुरत प्रकाशित करने का मोह अच्छे-अच्छे लोग सवरण नहीं कर 
पाते। इसीलिए मीन ज्ञान का अनुवधी गुण माना जाता है! किसी विषय मे 
योडी-वहुत विशेयज्नता प्राप्त हुई कि सधि प्राप्त ठते ही वह लोगों को 
सुनानै की तीव्र इच्छा होती है। सुनने वालों की इच्छादहोयान द, 
प्रतिपादित विषय उनकी समञ्च मे आए या न आए, सर्वसामन्य विशेषज्ञ 
पुरुष अपना उपरि-उपरि ज्ञान प्रकट करता जाता है वे नवपरिचित व्यक्तिं 
को अपना पाडित्य दिखाता है! 

पपरु स्वामी जी नै योगप्रचार का व्रत अगीकृत किया, इसके 
कारण उस विषय के जिज्ञास लोग उनसे निरतर मिलते रहते है व 
योग-विपयक नानाविध प्रश्न पूछते रहते है । उन सव के समञ्म गे भने 
लायक सुगम पद्धति सरे वे “योग विषय का प्रतिपादन करते है । एसा करते 
समय शास्नवचर्नो के अर्थ की अनावश्यक चिकित्सा करना वे दालते है। 
यह अनुभव मेँ आता हे कि योगविद्या का प्रचार करनेवाले सभी श्रेष्ठ 
भारतीय कार्यकर्ता स्वामी जी के योगज्ञान के वारे में निताते आदर का भाव 
रखते ह । उनका योगविषयक ज्ञान, विज्ञान सित डे यह सशयातीत ३, 
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परतु उनके ज्ञा का क्षत्र केवल योग तक सीमिते नहीं ह ! स्वामी जी दशरथी 
वैदिक हिं यह ॒वस्सुस्थिति उनके मित्तमापित्व व सीमितमापित्च के कारण 
निकट परिचितो कौ भी ज्ञात नहीं है। 


दश्शग्रधीवैदिक्छ 


पुरानी पीढी के प्रत्येक ब्रामण कौ धोडा-वहुत वेद ओर वैदिक 
कर्मकाड का परिचय धा। स्वामी जी भी पुरानी पीढी के होने के कारण 
उनको सर्वसामान्य ब्राह्मण का वेदविषयक ज्ञान रटने सै किसी को विशेष 
लगता नहीं टोगा 1 परतु वस्तुस्थित्ति वैसी नही &ै । मेरे परिचय के अतिश्रेष्ठ 
यैदिक पिरतो के मुख सै स्वामी जी के वेदविशारदत्व की प्रशसा सुनने को 
मिली हि, परतु स्वामी जी इस सवथ मेँ कभी एक अक्षर भी वोलते नदीं । 
यह इनके व्यवित्तत्व की विशेषता मुञ्े विशे रूप से अनुभव मेँ आई 1 

योगविदा-प्रचार का व्रत लेने के कारण स्वत के वेदज्ञान के विषय 
भें उन्नि एक प्रकार की मौनमुद्रा धारण की टै! कभी-कभी लगता हि कि 
उन्ोने योगप्रचार के वदले वेदप्रचार (आन की प्रतिकूल स्थिति मे इस 
कार्य की अतीव आवश्यकता है) का व्रत लिया होता, तव स्वत कं योगज्ञान 
के बरिपय में ठेसा ही मीन धारणः किया ठोता ओर ये दशग्रथी धनात वैदिक 
यौगशास्न ओर योगविद्या मे भी पारगत टै-- एेसा कहना पडता। 


आदु्वेढ त्या ज्यति 

मेरी जानकारी के अनुसार स्वामी जी को आयुर्वेद ओर ज्योतिष-शास्त्र 
का भी असाधारण ज्ञान है! योगप्रचार के लिए उनकी तरफ आमेवाले कुछ 
खास लोगों कौ उनके आयुर्वेद ज्ञान की अस्फुट कल्पना होना सभव ह, 
परतु ज्योतिष विषयक गहन ज्ञान रहते हुए भी उस शास्र के सवधर्मे वे 
कु नदीं वलते । ज्योतिष विषयक मीन का कारण यह डे कि ज्योतिष एक 
लोकप्रिय विषय होने के कारण भविष्य-कयन करनेवाले को बहुत लोग चेर 
तेते है । ठेसा न घ्य इसलिए उन्होने ज्योतिष के विषय में मीन धारण किया 
हे 

यह कितना विलक्षण हे । लोनीं की भीड अपने इर्द-गिरद इकट्ठा ह 
ओर उस भोड कै कारप्य स्वत कौ थोडा भी अवकाश न मिले इसकी 
सुप्य को कितनी आकाक्षा रहती हे । इस जगत्‌ मेँ आज वडे-वडे नामवत 
लोग इस प्रकार के लोकसगरह के लिए क्या-क्या सुस्ख चलाते टै-- यह 
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की आवश्यकता नदीं ! परतु इस प्रकार के लोकसग्रह की आकाक्षा अन्नता 
का लक्षण है। इस जगत्‌ में ज्ञानी के च््पर्मे जाने गए वडे-वडे लोगों में 
भी ज्ञान" का सच्चा गीतोक्त तक्षण दिखता नीं । 


दैवदुर्हभि निरहकारिता 


अपूर्णं ज्ञाने के साथ स्वभावत अव्रत होन वाला ओर एक दोष 
है अकार । अहमाव' अपूर्ण ज्ञान का या ज्ञान के हजम न हीने का लक्षण 
हे। जिसको ज्ञान हजम टो जाता हे, उसका अह भाव विलीन हो जाता &ै। 
समर्थं रामदास्न स्वामी ज्ञान व अह भावे के सवध मेँ कहते है- “अह भाव 
ज्या मानसीचा गठेना। तया ज्ञान ठे अन्न पोटी जिरेना¢ (जिसके मन का 
अभाव गलित न्ह होता, उसे ज्ञानरूपी अन्न पचता नर्ही) । अमित ज्ञान 
व सीमित अहकारयुक्त व्यक्तित्व इतिहास या पुराणो मे दूढना परिश्रम का 
विषय है। अपने प पू श्रीजनार्दन स्वामी इस प्रकार के व्यकितिमत्व के 
मूर्तिमत आदर्श है! 


इस जगत्‌ मे सीमित ज्ञान व अभित अहकार के उदाहरण प्रचुरता 
से सर्वत्र मिलते है। वेद व शास्त्री का अध्ययन पूर्णं कर अगीकृत किया 
हुजा वीतरागी सन्यस्त जीवन स्वामी जी का ज्ञानाभरण है, उससे भी 
अधिक वडा आभरण उनका देवदुर्लम निरहकारित्व हे। 


वेदशास््रादिकों का अध्ययन कर सर्वसगपरित्यागपूर्वक सन्यास हण 
करने कै वाद भी छेवल ज्ञान का ही नदीं तो सन्यासी जीवन का शोचनीय 
अढकार रखनैवाले लोग मैने देखे है, परतु हमारे स्वामी जी को किसी भी 
प्रकार का अहकार नहीं । उनकी किसी ने कीं भी बुलाया तो किसी भी 
प्रकार गा-पीष्ठा न करते अथवा वाहन की अयेक्षा न करते हुए जैत्ते भी 
सभव हीता है, निरिचित स्थान पर पर्वते है । उच्च आसन की अभिलाषा 
न रखते हुए जौ स्थान मिलता हे वहां वैटते है । वहं के व्माख्यानादि 
कार्यक्रम मे मन पूर्वक सर्टभागी होते है । किसी भी सार्वजनिक समारोह मे 
उनका आगमन व निर्गमन सहज स्वाभाविक व॒ आडबररहित होता है1 
अपने कारण उनको कोई असुविधा हुई तो उने दुख होगा या क्रोध 
आएगा, एेसा उनको जाननेवाले किसी के भी अनुभव मेँ नहीं जता । कारण 
क्षुद माापमान की लोकिक कल्पना हदय में रखनेवाला अभाव उनके 
परिणत ज्ञान की अग्नि में उसी प्रकार जल गया है, सैसे भगवान शकर की 
नेत्नाग्नि में मदन जल गया था। 
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“विद्या वियेन शोमते" यह सुमापित अनेकों के परिचय का हीने 
के कारण अपनी विद्या की शोमा वढाने के लिए अनेक ज्ञानी लोग जनता 
कै सम्मुख विनयी होने का उत्छष्ट अमिनय करते ट! जव कोई भी 
अभिनय उत्कृष्ट टता र, तव सच या चट पटचागना वहूत कटिन होता 
&ै। सच्ये विनयी मनुष्य की अपेक्षा कली विनयी मनुप्य समाज मेँ अधिक 
आदरणीय टो सकता £, परतु अटकार के वारे मेँ वैसा न्दी दहै। 
निरटकारिता का अभिनय उत्तम सथने पर उस अभिनय के अकार से भी 
हदय व्याप्त टो जाता ै। 

इस प्रकार गटन विद्वत्ता, रवाभाविक विनय, नितात निरटकारिता, 
अखड कार्यमग्नता, योगविद्या के सार्वत्रिक प्रसार के लिए क्षणश कणश 
जीवन का हविर्दनि जैसे लोकोत्तर गुर्णो का अधिष्ठान धारण करनेवाले 
स्वामी जी का व्यक्तित्व देखकर मस्तक अपने आप च्ुक जाता है। 


शिण 


४५ खष्दपति डा शधाक्रष्णन 
(राष्ट्रपति डा राधाकृष्णन जी को श्री गुरुजी की श्रद्धाजलि) 


जो व्यक्ति उप्र से वढता हे ओर प्रचुद्ध ठोता है वह हमारे लिए 
आदरणीय होता है। उतस्पूर्तं ओर प्रगाढ आदर निर्माण होने के लिए जौ 
महत्त्वपूर्ण गुण आवश्यक होते है, उसमें परिपक्व ज्ञान का समावेश होता टे। 
भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति डा राधाकृष्णन इस प्रकार के आदरणीय 
व्यक्तित्व के धनी ये, जिनके प्रति परे विश्व को आदरभाव व्यक्तं करना 
चाहिए । उनकी ज्ञान की अविरत साधना ने, जो केवल एेहिक जीवन की ही 
नही, अपितु तत्त्वज्ञान सखोल सत्य की भी है, उनके मन को इतनी ऊंचाई 
पर उठाया, जो शायद ही किसी के लिए सभव है। उनके इस गुण ने 
परिस्थिति ओर घटनाओं का यथार्थ मूल्याकन करने की क्षमता उनको वी। 
विश्व के सवसे वडे लोकतत्र- भारत के राज्यप्रमुख के नाते अपनी कठिनं 
जिम्बेदारियों का वहन करते समय उनके इस मानसिक सतुलन ओर 
परिस्थिति को यथार्थ रीति से समञ्चन की शक्ति के गुणों की कर्द वार 
परीक्षा हुई ओर उसमें वे सफल भी हुए। 

ताशकद-सधि का छोटा, कितु अत्यत स्पष्ट किया हुआ उनका 
विश्लेषण मुञ्चे याद आता ह, जब उन्न स्वर्गीय प्रधानमनी लालवहाढर 
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शास्त्री को श्रद्धाजलि अर्पित की थी। दिवगत नेता को श्रद्धाजलि अर्पण 
करने हेतु दिल्ती मे आयोजित उस सभा में कोसिजिन सहित अनेक नेताओं 
के भाषण हुए । कितु उसमे सवसे उत्कृष्ट भाषण हुजा था ठमारे रष्ट्रपत्ति 
महोदय का! उनके भाषण ्मँदुखतो भरा दुभा था ही, कितु जिसके वाद 
शास्मीजी का देहात हभ, उस ताशकद-सधि को “धर्मातरण का केवल एक 
प्रयास" इन शब्दों मे यथार्थं विश्लेयण भी किया ! उनके वाद किसी ने भी उस 
सपि का एेसी रीतिसेन ती विश्लेषण किया ओरन ही विश्लेषण कर्ने का 
साहस्र दिखाया। 

मुञ्ै उनके भाषण सुनने का कर्हू वार सीभाग्य प्राप्त हुआ ओर मुञ्चे 
आश्चर्य हुआ की अस्खलित भाषण करते समय योग्य शब्द उनकी सैवा मेँ 
कैसे हाजिर होते है? 

वेद ओर विज्ञान मेँ पारगत हुए वेर कोई भी व्यक्ति प्रशासन में 
स्थान लेने के लिए या मत्री वनने के लिए पात्र नीं होता, एैसी हमारी 
परपरा हे। आधुनिक काल में राष्ट्रपति डा राधाकृष्णन्‌ ने एसा किया। 
अन्य कीट भी वह पात्रता पूरी नहीं करता। 

चीनी ओर पाकिस्तीनी आक्रमणं के कारण आज हम कटिन समय 
से मार्गक्रमण कर रहे £ । उनका सामना करने के लिए वे हरे धैर्य ओर 
निर्धार प्रदान करे ओर भगवदूगीता में जिस प्रकार क्म है युद्धाय 
कृतनिश्चय ॥ वैसे ही इस राष्ट्र को गौरव प्राप्त कराने के लिएश्री ग्रमु 
शविति दै, एेसी प्रार्थना हम करर 

यिणियि 


४६ प्रज्ञाचक्ु श्रीश्ुलाबराव महाराल 


(नागपुर के श्री कृष्ण माधव घटटे नब श्रीगुलावराव 
महाराज के सवध मै शोध प्रबध लिख रहे थे, तव श्री 
गुरुजी ने उनका मार्गदर्शन किया। अस्वस्थ होने पर 
भी मार्च-अप्रैल १६७३ में प्रबध के सारे प्रकरण स्वय 
पदे । उस समय श्री महाराज के सवध मे गुरुजी ने जो 
विवेचन किया, उसके कुछ अश श्री गुलावराव महाराजायी 
विचारसपदा' के “ऋणानुबधः ग्रथ से उद्धृत) 
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मँ विद्यार्थी दशा से वालाथ सत श्री गुलावराव महाराज के समूचे 
साहित्य से परिचित दह्। उनके शिष्योत्तम त्था उत्तराधिकारी वाचाजी 
महाराज से भी सवधित हू। गुलावराज महाराज के यचपन के एक मिन 
तेथा शिष्य वासुदेवराव जी मुले, जो नागपुर मे नीलसिटी स्कूल के 
मुख्याध्यापक थे, के यर्हौँ भ विदार्थीकाल में रहता धा) उस समय 
वृद्धावस्था के कारण उनको कम दिखाई देता था । इसी कारण महाराज के 
लिखित सारे ग्रथ भँ उनको पटकर सुनाता था। वह सारा स्मरण आता है। 
माताश्री ताईजी को श्रीवावाजी से शिव की पार्थिव पूजा तथा मत्रदीकषा भी 
मिली थी। 
महाराज पर शोध प्रवध लिखते समय वहुत सावधानी रखनी 
चादिए । उन्होने पनं मे तथा ग्रथों मे दूसरों का कुछ खडन-मडन भी किया 
है ओर वाद मँ उनके चछ अशो का समन्वय भी किया है- वह सारा 
अदूमुत है। खडन करते समय उनके मन में देष नहीं था, इसी कारण 
आगे चलकर उन्होने उसका समन्वय भी करके दिखाया । आधुनिक पी 
एच डी के सोधक तथा विदधान स्वय के विचार सर्तों पर लाद देते है ओर 
नवीन सशोधन का आभास निर्माण करते है । एसा नदं होना चाहिए । 
महाराज एक तरफ खडन करते हे तो दूसरी जगह समन्वय करते 
ह तथा स्तुति भी करते हे । उनके मन मे किसी व्यक्तिविशेष के वारे मे 
कटुता नटीं धी यह स्पष्ट रूप से दृगोचर ठोता हे । उनको, धर्मदृष्टि से, 
वैदात दृष्टि से या तो भक्तिदृष्टि से, जो गलत लगा उसका उन्टीने 
सहजभाव से, युक्ति से ओर प्रमाणो से खडन किया ओर उसी व्यक्ति के 
विचार मेँ स्थित उचित धारणाओं को स्वीकार भी किया! 
उन्दने भिन्न-भिन्र सप्रदायों के तथा धर्मो के तत्त्व विचारो को 
अदत सिद्धात पर परखकर कटोर युक्तियों से परास्त किया, कितु भारतीय 
समाज के भिन्न-भिन्न घटर्को में परस्पर विदेय उत्पन्न न हो, इसलिए समन्वय 
भी कर दिखाया ओर वाद मेँ अतिम वेदात सिद्धातो का तीलिक तथा 
समतोल रीति से प्रतिपादन किया। 
स्वय खेतिदर पाटील क्ुल में जन्म लेते हुए भी, स्वजाति वाधर्वो की 
अन्य समाज के प्रति देयमूलक वत्ति की कठीर चिकित्सा की । दोनों परस्पर 
चिसोधी मतवादं को सुचारु रूप से युक्तिपूर्णं तथा प्रमाणो के आधार देकर 
आमने-सामने रखा ओर अपने समान मेँ वर्णं कटो या जाति कलो, उने 
भेद न होकर व्यवस्था टे, रेसा रागदवेपरहित प्रतिपादन किया तथा परस्पर 
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देप-भावनाओं को तिलाजलि देने का आग्रह किया । 
समालिक बध्ु्नाव का तात्त्विक अयथिष्ठान 


भारतीय समाज के भित्न-भिन्न घटक या सप्रदाय परस्पर दधे या 
ब्मगडा न करै इसलिए वहुत महत्वपूर्णं एसा समन्यय-विचार सामने रखा । 
यह अपने सपूर्णं देश के वधुभाव को तथा राष्ट्रीय एकात्मता को श्रीगुलाचराव 
महाराजे जी का दिया हुआ तात्तिक अधिष्ठान है । इस समन्वय-विचार से 
बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हे । इस्लाम, ईसाई, पारसी, वीद्ध इत्यादि 
उपासना पद्धति्यो के प्रमुख तत्त्व एतिहासिक दृष्टि से प्राचीन हिदू सस्कृति 
मँ याने आर्य सस्कृति मेँ थे, यह महाराज ने सिद्ध किया है । इस विचार 
की दिशा बहुत ही मूलगामी है। 


इसके अनुसार प्रवोधन हआ तो भिन्न-भिन्न दिखाई देनेवाले भारतीय 
समाज ही एकात्मता का अनुभव तो करेगे ही, साथ ही विश्व के सव धर्मो 
के समाज परस्पर सामजस्य से रह सकेगे। महाराज का समन्वय-विचार 
प्रभावी हे। इस महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तार व सूक्ष्मता से अध्ययन होकर 
विश्व कै सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत होना चाहिए । 


आर्य-शस्क्रति क्ता विश्व-शचार 


वेदो के सदर्भो के अनुसार लोकमान्य तिलक जी ने प्रतिपादन 
किया कि आर्यो का मूल निवास आज के उत्तरीय श्ुव पर धा। कतिपय 
विद्वानों ने उत्तर श्रुव उत्कल विहार में होने का अनुमान किया । उसीका 
सदर्भं लेकर मेने भी उत्कल-विहार की सकल्पना की धी । कितु श्रीगुलावराव 
महाराज का आर्य सस्कृति का विश्लेषण तथा सिद्धात इन दीनां से अधिक 
व्यापक हे ओर वह सत्य के समीप ठे। 

उत्तरीय ध्रुव पर जव आर्य थे, उस काल मेँ सारे विश्व में आयं 
सस्कृति थी, यह आर्यो की विश्व व्यापक सस्कृति नहीं है क्या? वैसे भी 
आर्य नाम का वश 8, इस कल्पना को पाश्चात्य सशोधर्कोँ ने भी गलतं 
सिद्ध किया हे! इन सब वातो से हम एक ही निर्णय पर पर्वते ठै कि 
श्रीगुलावराव महाराज के अनुसार विचार किया जाए तो आर्यो के उत्तर 
धरुवीय निवास का अनुमान पूरा गलत नी है कितु वटं सत्य का एक अश 
हिरेसा ही प्रमाणित होता हे। इस विषय पर नया सशोधन बहुत हो चुका 
टे, उन सवने आवश्यक सदर्भं लेकर, महाराज के इस ठेतिह्य सिद्धात की 
पुष्टि ठी हयेगी। 
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इति्स का अध्यय कंसे करे, इसकी सही दिश महाराज ने 
दर्शित की ै। इसरभे लिखने लायक तथा करने लायक चूत क्ट टै। 
अतिरेक न करते हए सत्य की खोज व्यवरिथत रप से सामने रखी जाए 
त लोगों का विरो सल्ज भाव से कम सत्ता जाएगा। लोमँ को ज्यादा न 
दुखाते ए अपने उचित्त विचार लोगो फे सामने रखने छेगे। 


चिणि 
यह वात अति स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व 
का आघार राजकीय सत्ता कभी नहीं रहा अन्यथा 
हमारा भी भाग्य उन राष्ट्र से अच्छा नहीं होता 
जो आज अजायवघर की दर्शनीय वस्तु मात्र रह 
गए है | राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदर्श 
कभी नही थे । वे हमारे राष्ट्र जीवन के आधार के 
रूप मे कमी स्वीकृत नही हुए । सपत्ति एव सत्ता 
के हिकं प्रलोमनो से ऊपर उठे हुए ओर सुखी 
श्रेष्ठ गुणो से सपत्र एव एकात्मता से युक्त समाज 
की स्थापना के लिए अपने को समग्रभावेन समर्पित 
करने वाले सत-महात्मा ही इसके पथ- प्रदर्शक 
रहे है । वे धर्मसत्ता का प्रतिनिधित्व करते भे। 
राजा तो उस उच्चतर नैतिक सत्ता का एक 
उत्कृष्ट अनुगामी मात्र था । अनेक वार विपरीत 
परिस्थितियो मे एव आक्रामक शक्तियो के कारण 
अनैक राज्य सत्ताओ ने धूल चाटी । कितु धर्मसत्ता 
समाज को छिन्न-विच्छिन्न होने से सदैव वचाती 
रही । 




















~ श्रीगुरुजी 
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शी श्युरुठी कीवन-पट 


अपने कुलपुरुष धर्मसिधुकार वेद-शास्त्रसपन्न 


श्री वावासाहव पाध्ये की धर्मनिष्ठा, माताश्री की 
पार्थिव पूजा की उपासना, श्री रामकृष्ण परमटस 
की परपरा के स्वामी ओखडानद से दीक्षित सघ कै 
दवितीय सरसघचालक श्री माधवराव सदाशिव 
गोलवलकर (गुरुजी) के हिद्ू रष्ट्र रूपी विराट 
ईश्वर की आराधना में समर्पित निष्कलक व 
सत्वसपन्न जीवन का सक्िप्त जीवन-पट 


सन्‌ १३६२ 
४ १० १७२५ 


१७६१ 
9८८५ 


१६ २ १६०द्‌ 


१६१५ 


१६१७ 
१६२२ 
१६२२ 


विजयनगर साम्राज्य से पाध्ये वश का कोकण (मरार) के 
गोकवली राम मेँ आगमन। 

कान्डीजी आत्रे द्वारा वेदमूर्ति काशीनाथ पाध्ये को गोल्वली 
ग्राम दान मेँ प्राप्त हुआ। 

श्री गुरुजी के परदादा श्री सखारामपत का नागपुर आगमन । 
श्री गुरुजी के पित्ताजी सदाशिवराव (भाऊजी) का 
सी लक्ष्मीवाई रायकर (ताई जी) से विवाह । 

माध वद्य विजया एकादशी, सोमवार, प्रात ४३४ पर 
नागपुर मेँ मामा रायकर के धर श्री गुरुजी का जन्म। 
चौथी कक्षा की परीक्षा में नर्मदा विभागं प्रथम श्रेणी सै 
उत्तीर्णं कर छात्रवृत्ति प्राप्त की! इसी समय ख्या मँ 
व्रतवथ सर्कार सपन्न हआ । उसी दिन से नित्य संध्या व 
सूर्यनमस्कार की अखड उपासना । 

वक्तृत्व स्पर्था में प्रथम क्रमाक। 

चद्रपुर जुवली छाईस्वकूल सै धैद्रिक परीक्षा उत्तीर्ण । 

प॒ सावठाराम से वौसुरी वादन सीखा। 
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१६२४ 
१६२४ 
१६२६ 
१६२८ 
१६२६ 
अगस्त १६३१ 
१६३१ 
१६३१ 
१६३३ 
१६३४ 
१६३५८ 
१६२६ 


१३ १ १६३७ 
२४ 9 १६३७ 


७ २ १६३७ 
भार्य १६३७ 


फरवरी १६३८ 
मर्ह १६दय 
१७ ६ 96३ 


१६३८ 


{२३८} 


नागपुर के हिस्लाप महाविद्यालय से प्राणिशारत्न विषय लेकर 
इटर किया। 

स्नातक अध्ययन हेतु काशी दिदू विश्वविद्यालय में प्रवेश। 
प्राणिशास्त्र मेँ स्नातक उपाधि प्राप्त की। 

प्राणिशास्त्र मेँ स्नातकीत्तर-उपाधि प्रथम श्रेणी मे। 

चेन्नै के मत्स्यालय मे सशोधन विदार्थी के नाते प्रवेश। 
काशी हिदू विश्वविद्यालय रँ प्राणिशास्त्र विषय के अध्यापन 
का कार्य शुरू किया। 

वाराणसी मेँ भेयाजी दाणी के माध्यम से सघ प्रवेश, 
तदुपरात सधचालक का दायित्व स्वीकार किया] 

नागपुर में रामकृष्ण आश्रम से सवध। 

विधि (लौ) की पढाई प्रारभ की। 

नागपुर कद्र शाखा के कार्यवाह का दायित्व स्वीकार किया। 
कुछ समय के लिए मुवई मँ प्रचारक रहे। 

अकोला सघ शिक्षा वर्ग के सर्वाधिकारी । 

विधि की उपाधि प्राप्त कर अभिभापक का व्यवसाय शुरू 
किया। 

सारगाष्ठी, वगाल मेँ रामकृष्ण परमहस्र कै शिष्य स्वामी 
अखडानद की सेवा मे। 

दीक्षा ग्रहण। 

स्वामी अखडानद जी ने शक्तिपात दारा अपनी देवी शक्तियों 
व अमोघ आशी्वदि दिया। 

स्वामी अखडानद जी का निर्वाण। 

सारगाष्ठी आश्रम से लीटने के पश्चात्‌ अक्टर ेडगेवार जी 
के सान्निध्य ्े। 

स्वामी विवेकानद जी के शिकागो भाषण का अनुवाद। 
नागपुरे में सघ शिक्षा वर्ग के सवांधिकारी। 

पूजनीय डाक्टर जी के साथ कोल्हापुर मँ “भगवा डा 
चित्रपट के उद्घाटन समायेह मे गए । 

श्री वावाराव सावरकर दारा लिखित १०६ पष्ठीय पुस्तक 
“ट्र मीमासा" का अनुवाद एक राति मे किया व उसकी 
प्रस्तावना भी लिखी । 
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१€ १० १६४७ कश्मीर विलय के वारि मेँ प्रथानमनी श्री जवाहर लाल नेह 
से चर्चा 

३० १ १6४८ महात्मा गौधी की हत्या का समाचार सुन, अपना प्रवास 
स्थगित क्र अगले दिन चेन्नै से विमान द्वारा नागपुर 
आपए। 

१ २१६४८ महात्मा गधी की हत्या के आरोप में रात्रि 9२ वज नागपुर 
मँ गिरप्तार। 

४ २१६४८ शासन दारा सघ पर प्रतिवध। 

‰ २१६४८ श्री गुरुजी दवारा सघ को विसर्जित करने की घोपणा। 

अगस्त १६४२ सघ पर लगे प्रतिवथ को हटने के वर मेँ प्रथानमती नेदरू 
व सरदार पटेल के साथ पत्र व्यवहार। 

६ १० १६४८ नागपुर जेल सै रिहाई 1 

१७ १० १६४८ प्रधानमत्री व गृहमनरी से चर्चा ठेतु दिल्ली प्ुचे। 

%७ तथा २२ सरदार पटेल से ्भेट। 

१३ १५ १६४८ दिल्ली मेँ गिरफ्तार कर विमान से नागपुर लाया गया ओर 
स्थानीय जेल मेँ रला गया। फिर मध्यप्रदेश की सिवनी गेल 
मे स्थानातरित करिया गया। 

€ १२ १६४८ चर्चाओं की विफलता के पश्चात्‌ सत्याग्रह प्रारभ करने की 
घोपणा की। 

१२ 9 १६४६ केसरी" के सपादक श्री ग वि केतकर, सरदार पटेल के 
निर्देश पर क्तिवनी जेल मेँ मिलने आए । 

१३ २ १६४६ श्री वेकटराम शास्त्री व श्री खापर्ड से सिवनी जेल ग सष 
के सविधान के प्रारूप पर चर्या की। 

१० ३ १६४६ श्री वेकटराम शास्त्री दवारा सघ के सविधान को दिए अतिम 
प्रारूप को स्वीकृति दी । 

७ ६ १६४६ सिवनी जेल से चेतूल जेल मेँ स्थानातरित किया गया। 

१० ७ १६४६ प्रतिवथ हटाने के लिए कमरेसी नेता श्री मौलिचद्र शर्मा के 
माध्यम से सरकार को पन भेजा। 

9३ ७ १६४६ प्रतिवथ हटने की घोगा के पश्चात्‌ धैन्ूल जेल ते रिाई 
व नागपुर आगमन । 

१६ ७ १६४६ देशव्यापी सपक परिक्रमा का प्रारभ। 

अगस्त १६४६ दिल्ली के रामलीला मैदान मेँ श्री गुरुजी का भव्य स्वागत 
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व सार्वजनिक सभा। 

२३ £ १६४६ प्रधानमत्री श्री नेद से दिल्ली मेँ ट । 

१६ १२ १६१५० सरदार पटेल के अतिम दर्शन हेतु मुवडई प्रस्थान । 

%४ १ १६९८१ योगमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी सै प्रथम भेट। 

१६६१ नागपुरे में श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी से चर्चा कर राजनीतिक 
दल “भारतीय जनसघः की स्थापना का निश्चय । 

२५ १२ १६५१ विन्राति हेतु सिहगढ किले पर लोकमान्य तिलक के आवास 
पर २५ दिन निवास । 

ई £ १६५२ स्वातत्रयवीर सावरकर की क्रातिकारी सस्या “अभिनव भारतः 
के समापन समारोह मेँ पुणे मे, प्रमुखे अतिथि के रूपमे 
उपस्थित । 

१५८ १० १६५८२ गोहत्या वदी के लिए सभी राजनीतिक दल व सामाजिक 
सग्ठनों के प्रमुखो को पर लिखे। 

सितवर १६५२ सार्वभीम साघु सम्मेलन मे सहभाग । 

७ १२ १६५८२ गोहत्या वदी के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान मेँ 
विशाल सभा में भाषण। 

८ 9१ १६५२ दिल्ली के मह्यपीर लाला हसराज गुप्ता के साथ राष्ट्रपति 
डा रारजेद्रप्रसाद से भेद कर गोरक्षा आदोलन की जानकारी 
दी। 

€ ३ १६५८४ सिदी (महाराष्ट्र) मे अविल भारतीय कायकर्ताओं के आठ 
दिवसीय चितन शिविर मेँ सहभाग । 

२३ ५ १६५४ “भापावार प्रात रचना विरोधी मच' के अध्यक्षके रूपें 
मुवई की सार्वजनिक सभा में भापण। 

२१ ७ १६५० पिता श्री सदाशिवराव गोलवलकर का स्वर्गवास । 

१६५६ श्री गुरुजी के ५१ जन्म-दिवस पर देशभर मेँ श्रद्धानिधि- 
संग्रह व अभिनदन कार्यक्रम । 

२१ ११ १६५८ भारतीय सेना के प्रथम यलसेनाध्यक्ष जनरल करिअष्पा से 
उनके निवास पर भेट 1 

५ ३ १६६० इदीर (मध्यप्रदेश) मँ सय की सात दिवसीय अखिल 
भारतीय चितन वैठक मेँ सहभाग। 

२८ £ १६६० श्री अटलबिहारी वाजपेयी की पहली अमरीका यात्रा के समय 
उनके माध्यम से अमरीकावासि्यों के नाम सदेश भेजा । 
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शास्त्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय वैठकं यें सम्मिलित हुए । 

१ १० १६६५ अवाला छवनी भँ सैनिकं के सम्मुख “भारत-पाक युद्ध 
विपय पर भाषण। 

१२ १ १६६६ स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री लालवहादुर शास्त्री को श्रद्धाजलि 
अर्पित करने उनके निवास पर गए। 

६ १० १६६६ पारडी (गुजरात) मेँ सस्कृत के विद्वान श्री श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर जी का अभीष्ट चितन किया। 

जनवरी १६६६ कुम मेले के अवसर पर प्रयाग मेँ विश्व हिद परिषद्‌ के 
प्रथम जागतिक सम्मेलन मँ उपस्थित । 

१ ११ १६६६ मुगेर (विहार) में योग सम्मेलन का उद्घाटन तथा गोरक्षा 
अभियान के अतगत जनसभा में भापण। 

२० ११ १६६६ पठरपुर के सत पुज्य धुडा महाराज देगलूरकर के सत्कार 
समारोह में सवोधन। 

२० १ १६६७ प्रसिद्ध क्रातिकारी डा खानखोजे कं निधन पर आयोजित 
शोकसमभा मेँ भाषण। 

६ ४ १६६७ पूजनीय डाक्टर जी के अनन्य सहयोगी वर्था कं माननीय 
अप्पाजी जीश्ची के सत्कार समारोह मेँ उपस्थित । 

१४४ भहद८ दिल्ली प श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के अभिनदन 
समारोह में उपस्थित । 

१७ ५ १६६८ मुवरई मे स्वर्मीय प॒ दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक 
“पालिटिकल डायरी" के विमोचन कायंक्रम म भापण। 

१८ ६ १६६८ श्री प्रभुदत्त बरद्यचारी के साथ वद्रीनारायण धाम की यात्रा । 
व्रह्कपाल पर स्वय को श्राद्ध किया। 

१४ ४ १६६६ नागपुर महानगरपालिका मे जनसघ के नवनिर्वाचित पार्पवों 
का मार्गदर्शने। 

२ १० १६६६ सागली (महाराष्ट्र) भे महात्मा रोधी जन्म शताब्दी समारोह 
सभा मँ भाषण। 

१६६६ उडुपी म आयोजित विश्व हिद्रू परिपद्‌ के सम्मेलन मे 
भारत की सामाजिक व्यवस्था को दिशा देने वाले युगातरकारी 
प्रस्ताव को सारे धर्माचार्यो की सहमति दिलवाई 1 

592 अस्म में विश्व हिदू परिषद्‌ का सम्मेलन । 
महारानी गाइडिन्ल्यू से भेट। 
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५ ४१६६२ 


२० ७ १६६२ 


१२ ८ १६६२ 


वर्प प्रतिपदा कै दिन रेशमवाग मे पूजनीय डाक्टर जीकी 
समाधि पर नवनिर्मित स्मृतिमदिर के उदुधाटन समारोट मे! 
वर्मा की "वड फेलोगिप ओंफ वुद्िरट" के अय्य न्यायमूर्ति 
उ-थाट की श्री गुरुजी से र्भेट। 
माताजी ^ताईजी" का स्वर्गवास । 


२६ १० १६६२ अलवर व वित्तीड मेँ स्वयतेवकों को सवोधित करते हए 


३ २१६६३ 


१६६२ 


२३ ३ १६६०५ 


२२४ १६६४ 
१४ ४ १६६४ 


११८१६६४ 
२८ ८ १६६४ 


६ £ १६६४ 


चीन दारा आक्रमण किए जाने की चेतावनी दी व सन्न 
रटनै का आघ्वान किया। 

सवामी विवेकानद जन्य-शताव्यी समारोट के अतर्गत कोलकता 
मे सार्वजनिक कार्यक्रम में भापण। 

रामनवमी पर वनवासी कल्याण आश्रम, जशपुर मे आयोजित 
धर्मजागरण सम्मेलन की अध्यक्षता की। 

नियमित प्रवासक्रम मेँ टजारीवाग, विटार (सप्रति आ्ारखड) 
जाना हुजा। परतु वर्त जारी साप्रदायिक दगे के कारण 
राज्य-सरकार नै श्री गुरुजी के राज्य प्रयेश पर रोक लगा 
दी । इसलिए हजारीवाग पर्ैवने पर गिरप्तार किया । 
पवनार आश्रम में विनोवा भावे से प्रदीर्घं चर्चा। 

स्वामी विवकानद जी दवारा अल्मोडा मे स्थापित अदैत 
आश्रम मेँ जाना हुजआ। 

येद्रीय शिक्षा मनी श्री मोदम्मद करीम छागला से भेट। 
स्वामी चिन्मयानद आश्रम, पवई “मुई मे प्रमुख सत-महतौ 
की उपस्थिति मे कुष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिद 
परिषद्‌ की स्थापना के समय उपस्थित । 

सागली में प्रात सघचालक श्री काशीनाय पत लिमवे के 
सम्मान समारोह मेँ उपस्थित । 


३० १० १६६४ दिल्ली मेँ लालकिले मे आयोजित सरदार पदेल जयती 


समाेह म राष्ट्रपति डा राधाकृष्णन, प्रसिद्ध समाजवादी 
नेता डा राममनोहर लोहिया की उपस्थिति मेँ भाषण। 


२४ ११ १६६४ बिनिदाद के ससद सदस्य श्री शमुनाथ कपिलदेव ने येलगाव 


६ € ५६६५ 
{२४२} 


में श्री गुरुजी से मेंट कर विदेशस्य दिदुओं के लिए सस्कार 
व्यवस्था करने की प्रार्थना की । 
पाकिस्तान युद्ध के परसग पर प्रधानमव्री श्री लालवहडुर 
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शास्त्री दारा बुलाई गई सर्वदलीय वैटठक में सम्मिलित हृए। 

१४ 9८ १६६५ अवाला छावनी में सैनिकों के सम्मुख “भारत-पाक युद्ध 
विषय पर भापण। 

१२ 9 १६६६ स्वर्गीय प्रधानमव्री श्री लालवहादुर शास्वी को श्रदाजलि 
अर्पित करने उनके निवास पर गए। 

६ १० १६६६ पारडी (गुजरात) मेँ सस्कृत के विद्वान श्री श्रीपाद दामोदर 
सरातवलेकर जी का अभीष्ट चितन किया। 

जनवरी १६६६ कुम मेले के अवसर पर प्रयाग मेँ विश्व हिदू परिषद्‌ के 
प्रथम जागतिक सम्मेलन में उपस्थित । 

१ 9१ १६६६ मुगेर (विहार) मेँ योग सम्मेलन का उद्घाटन तया गोरक्षा 
अभियान के अतर्गत जनसभा मेँ भाषण। 

२० ११ १६६६ पठरपुर के सत पूज्य धुडा महाराज देगलुरकर के सत्कार 
समारोह मे सवोधन । 

२० 9 १६६७ प्रसिद्ध क्रातिकारी डा खानखोजे के निथन पर आयोजित 
शोकसभा में भायण। 

& ४ १६६७ पूजनीय डाक्टर जी के अनन्य सहयोगी वर्था के माननीय 
अप्पाजी जोशी के सत्कार समारोह मेँ उपस्थित । 

१४४ 9६८८ दिल्ली मेँ प श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के अभिनदन 
समारोह मेँ उपस्थित । 

१७ ५ १६६८ मुवई में स्वर्मीय प॒ दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक 
“पालिदिकल डायरी" के विमोचन कार्यक्रम ममे भाषण । 

१८ ६ १६८६८ श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के साथ वद्रीनारायण धाम की यात्रा। 
व्रह्मकपाल पर स्वय का श्राद्ध किया। 

१४ ४ १६६८ नागपुर महानगरपालिका मेँ जनसघ के नवनिर्वाचित पार्षदो 
का मार्गदर्शन । 

२ १० १६६६ सागली (महाराष्ट्र) मेँ महात्मा गधी जन्म शताब्दी समारोह 
सभा मेँ भाषण। 

१६६६ उदुपी मेँ आयोजित विश्व हिदरू परिपद्‌ के सम्मेलन मे 
भारत की सामाजिक व्यवस्था को दिशा देने वाले युगातरकारी 
प्रस्ताव कौ सारे धर्माचिार्यो की सहमति दिलवाई । 

१६७० असम में विश्व हिद्रू परिपद्‌ का सम्मेलन । 
महारानी गाइडिन्ल्यू से भँट। 
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१८ ५ १६७० कर्करोग (कन्सर) होने की जानकारी होने के वाद भी सष 
शिक्षा वर्गं का प्रवास यथावत किया। 

१७ १६७० मुवई के दादा मेमोरिएल चिकित्सालय मेँ डा प्रफुल्ल देसाई 
द्वारा कर्करोग पर शल्यक्रिया । 

४ ८ १६७० शल्यक्रिया के पश्चात्‌ नागपुर मे सघचालक वावासाहव 
घटाटे के निवासस्थान पर विश्राम हेतु आगमन। 

१२३ ८ १६७० अस्वस्थता के वावजूद रक्षावधन उत्सव मे स्वयसेवकों को 
सवोधित किया । 

४ १० १६७१ कोल्हापुर में कुलदेवी अवा देवी के दर्शन कर धर से प्राप्त 
अलकार व स्वर्ण का समर्पण। 

२ ११ १६७१ कर्णावती मेँ भगवान ऋषपभदेव समारोह मेँ उपस्थिति! 

४ १२ १६७१ वोग्लादेश मुक्ति सग्राम मेँ सहयोग करने हेतु रष्ट्र को 
आल्वान। 

दिसवर १६७१ काशी मे माघ वद्य (कृष्ण) एकादशी को सुद्रयाग की 
समाप्ति के अवसर पर उपस्थित होकर सत प्रभुदत्त जी 
व्रह्मचारी व प राजेश्वर शास्वी विड से आशीर्वाद की 
प्राप्ति। 

५ १ १६७२ श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी आश्रम मे उनके द्वारा रचित 
श्रीमदुभागवत ग्रथ का विमोचन । 

२२ १६७२ कन्यकुमारी मेँ देवी के श्रीविग्रह के दर्शन किए व विवेकानद 
शिलास्मारक की देखा । 

११ ३ १६७२ पाडिचेरी यें योगीराज अरविद घीष की समाधि के दर्शन व 
श्रीमोंँसे भट। 

२१ ३ १६७२ स्वय का जन्मदिवस चेन्मै स्थित रामकृष्ण आश्रम मे ध्यान 
धारणा में व्यतीत किया। 

२० = १६७२ दिल्ली मेँ “दीनदयाल शोध सस्थान" का उद्घाटन किया। 

२८ १० १६७२ ठाणे (महाराष्ट्र) मेँ दस दिवसीय अखिल भारतीय चितन 
यैटक में प्रतिदिन मार्गदर्शन । 

१६ १२ १६७२ क्रातिवीर डाक्टर मुजे जन्मशताव्दी समारोह के अतर्गत 
नागपुर मेँ उनकी प्रतिमा अनावरण समारोढ में उपस्थित । 

४ २ १६७३ वगलौर में सार्वजनिक कार्यक्रम में सवोधन । (यह उनका 
अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम रहा) । 
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१२ ३ १६७३ 
१४ ३ १६७३ 
२८ २ १६७३ 
२६ ३ १६७३ 
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२४ १६७३ 
मई १६७३ 


५ ६ १६७३ 


६ ६ १६७३ 


अखिल भारतीय प्रवास-क्रम कौ विराम। 

मुव से नागपुर का अतिम विमान प्रवास। 

सथ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को भविष्यदर्शक 
सवोधन, जो लीकिक जीवन का अतिम सवोधन रह्य। 
मोटिते सस्थान पर प्रार्थना। इसके वाद सस्थान पर 
उपस्थित टीकर प्रार्थना करना समव न ट्‌आ। 

काची कामकोटि पीट के शकराचार्य पूज्य जर्यँद्र सरस्वती 
सध कार्यालय मेँ श्री गुरुजी ते भेट करने आए। 

रामटेक स्थिते अपना पैतृक मकान “उत्कर्पं मडल' को दान 
दिया। 

अतिम तीन पत्रों का लेखन। 

तुतीय यर्थ के प्रशिक्षार्थी स्वयसेवर्को से गटश परिचय व 
चर्चा । 

सायकाल ६ यजे प्रार्थना की। 

राति € ०५ पर जीवन का अवसान। 

रेशम वाग मेँ डाक्टरजी की समाधि के सामने पार्थिव शरीर 
अग्निदेव को समर्पित । 


रिय 
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खड पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्थ कु नेतागण, अन्य 
भतानुयावी, मात, भगिनि, प्ुद्ध जन तथा 
समानिक सस्थे के कर्यकर्तभ को 
तिषेप्त्र। 


खड ए पतर सवाद 
स्वयसेवको व कर्कर्ताओ को तिचे फ 


खंड ६ भेटवार्ता 
्रषतोततर, वर्तालाप, प्रमुख लोगो से 
वर्तालाप। पत्रकार के सम्मुख भाषण। 
महत्वपूर्ण भेट तथा अनौपचारिक चर्च 


खड % सर्प के प्रवाहमे 
प्रतिय के समय सरकार से हुआ पत्राचार । 
उस समय दिये गए क्रय] अभा 
प्रदर्शन । बाद फे अभिनदन समारोह। 
भूारत-चीन्‌ वे भारत-पाकिस्तान युद्ध के 
समय की जनसभा वैठके, शिषिर, 
पत्रकार वार्ता तथा कक्तवय। 


खड ११ चितन सुधा 
सादित विचार नवनीत 


खड १२ स्मरणाजलि 
श्री गुरुजी के बरे मे महत्वपूर्णं यक्तियो 
ससद व पिधानसमा तथा समाचार-पत्र 
हास श्रदधाजलि। 


